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[६] 
जरूरत हुई हे ! महात्मा बुद्ध की गणना एस ही छोगो म है आर 
उनमे इनका स्थान काफी ऊचा है । 
इस पुस्तक में जिन घटनाओं का उछख हुआ है वे बाप 
साहित्य मेंस ज्यों की त्यों ली गई हैं अर्थीत्‌ घटनाए कन्पित नहीं है, 
उन घटनाओं का छेकर म बुद्ध के मन का चित्रण किया गया है, 
यद्यपि म बुद्ध का एक मनुष्य मानकर उनके मनोभावों का चित्रण 
किया गया ह फिर भी इन बातों का पुरा खयाल रक्खा गया ह कि 
हर एक चित्रण म. बुद्ध के व्यक्तित के अनुरूप हा, और उन 
घटनाओं आर आगे पीछे की घठनाओं के साथ उनका पूरा सामशब्ञस्य 
हो, इतना हीं नहीं किन्तु कुछ घटनाओं मे घुनगतता आदि बढाने 
की भी चष्टा की गई है । यह बात मिक्षणी संघ की स्थापना, झुवक 
सावुओ की जरूरत आदि के प्रकरणों में साफ दिखाई देगी । 
पहात्मा बुद्र के मनोभाव का ऐसा सुन्दर चित्रण कोई 
सावारण व्यक्ते नहीं कर सक्रता और को करे भी तो उसमें एसी 
खामाविकता और ऐसा सान्दर्य नहीं आ सकता जितना इस पुस्तक 
में आया है । जिसके कन्धाो पर एक नवीन और क्रान्तिकारी ८ था 
की जिम्मेदारी हो, जिसे कदम कदम पर विपत्ति विरेष उपेक्षा 
और निंदा का सामना करना पडा हो, जिसने पुस्तकों का ही नहीं, 
मानवहृदय का गरभीर अध्ययन किया हो जिध् के जीवन मे चारों 
तरफ कठिनाइयों असुविवाओं और सकें के होते हुए भी एक क्षण 
के टिए भी निगज्ञा न स्थान न छिया हो, बढ़ी मद्ठात्मा बुद्ध के 
मर्नेभावों की ठोक ठीफ सतझ सकता है ओर वारीक्ी के साथ 
उनका चित्रग कर सकता है | थ्री० सत्यभक्तजी का जीबन ऐसा 
डी 
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ही एक महान जीवन है । सत्यसमान की जिम्मेत री आपके कथा पर , 
शुरू से ही परोचित आर अपरिचित क्षेत्रे से विरोधो का आपने असीम 
प्ेये ओर साहस के साथ सामना किया हैं और आंग कदम 
बटाया ह और बढा रहे हैं, अपना सर्वस्व आप इच्ी कनंब्य में अपंण 
कर चुके हैं आर अब तो आप के जीवन की एक मात्र साधना और 
एक मात्र व्यय सत्यममाज अयथोत उसक सिद्धान्तों क प्रचारद्वारा 
मानवसमात का कल्याण ही हे ' आप के अनुभव गहरे है और 
विचारकता बहुत ऊँचे पमाने की है । आपका सवधमसमभाव, सज- 
जाति समभाव और सामाजिक क्रान्ति का संदेश अण्न ढग का एक 
ही है। आपका जीवन अत्यन्त पवित्र उच्च आर महान ह, सर्माक्े 
लिए अनुकरणीय है । 

श्री० सत्यभक्तजी ने इस पुस्तक द्वारा मढ,ला बुद्ध की महत्ता 
का तो अ्रमाणित किया ही है लेकिन इससे आपके जीवन की झोंकी 
भी मिलती हैं. । पुस्तक पढने के लिए ही नहीं, म-न करने के लिए 
है |आा पाठक इस का पूरा परा उपयोग करंगे । 


रघुवीरशरण दिवा4- बा ए , पूछ एल बी. 
सम्पादक --' नई दुनिया! 
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ढा2 हजार वर्ष की कालिक दूरी के रहने पर भी जो 
आपकी डायरी के पत्र पढ सऊा हू उसका मुख्य कारण यह है 
आपकी कथा आपकी कथा नहीं है किन्तु दुनियाके मह्ामानवों क॑ 
अमर कथा है जो न कभी पुरानी होती है न कभी दूर । 


नाक 


आप दुनिया की मलाई के लिये सर्वस्व देने वाले मनुप्य को 
अन्य कल्पनाओंस अछूग रखकर कल्याण का मार्ग बताने वाल़ि 
महामानव है पर मनुष्यों ने या तो देपचण आप से घृणा की या 
अज्ञानवश आपको भुछाया या मोहवण आप को कौड़ियों से 
छाद दिया | महामानव के रूप में आप के। समझने वाले ढूँटन पर 
भी दुल्म हैं । छोग आपको ठीक ठाक समझे, नर से नारायण 
वनन की कला सीखें, इसल्यि आपकी डायरी के पत्र दुनिया मे 
विखर रहा हूं । 

काल के झपाठे में कमी कमी तथ्य क्षत विक्षत हो जाता 
हैं पर सत्य काछ की शाक्ति के परे हैं। काठ उसका पुजारी है, वह 
सत्यकों नये नये ढेग से पूजता है पर क्षत विक्षत नहीं कर पाता । 
इन पन्नो में तथ्य भलेही कुछ क्षत विक्षत हुआ हो पर सत्य 
अक्षुण्ण है इस वात को दुनिया समझे या न समझे पर आप 
समझते हैं, इस लिये आप की सेवा में ये पन्ने सर्मर्पत हैं । 


आपका अनुचर बन्धु 
दरवार्रालाल सत्यभक्त 


बुद्ध हृदय 
अथांव्‌ 


महात्मा बुद्ध की डायरी 
(8) 


मुझे देखकर कान कहेगा कि में दु'खी हूँ। राजभवन है 
वेभव है सुन्दर पत्नी है पुत्र है, सव आज्ञाकारी हैं । फिर भी 
में असन्तुष्ट हैं | सोचता हृ क्‍या मेरे जीवन की यही उपयोगिता 
है? क्या में महान हू * सैकडों नौकर चाकर हाथ जोडते हैं 
क्या ये मझ्ले हाथ जोडते हैं * या मेरे वैमव को ? अगर में राजकुल 
मे पैदा न हुआ होता मेरे पास इतना वैभव न होता तो इन में से 
कीन हाथ जोइता | इन के हृढयों में मेरी भक्ति नहीं है ये चैमव 
के गुलाम है और में इन गुल्ममो में महान हु | वाहरी महत्ता । 


आज उद्यान को जा रहा था। एक सनन्‍्यासी मिछठा । उस के 
पास कुछ नहीं था मिक्षा से पेट भरता था पर मेरे वेभव की उसे 
पयाह नहीं थी। वह मेरे दास दासियों से भी गरीब था पर मुझे 
सिर नहीं झुकाया | मेरे देखने पर इस तरह मुसकरा कर चला गया 
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मानो मुझ से महान है । आज मुझे सब छिर झुकाते ह कल मेरी 
जवानी चली जाय वैभव चल्य जाय या को$ सम्राद्‌ मेरे राज्यको 
विजय करले तो मुझे कान सिर झुकायगा | इच्छा न रहते हुए भी 
मुझे सिर झुकाना पड़ेगा [पर उस सनन्‍्यासी को उस सम्राद्‌ की भी 
क्या पवाह हो सकती है ? वह किश्ी के भी आगे अपनी इच्छ। 
के बिना नहीं झुक सकता | भले ही वह अपने गुरु के आगे या 
अपने से महान किसी योगी के आंगे झुके, पर यह तो भक्ति से झुकना 
हुआ, भक्ति मे तो अपनी इच्छा ग्रधान है स्वतन्त्रता है | वैभव और 
शक्ति के आंगे झुकने में वह स्वतन्त्रता, वह गौरव कहाँ * 


इस प्रकार इस राजपद में भी मैं अल्न्त क्ष॒द्र हू। अपनी 
श्षुद्वता की भुठने के लिये दास दासी के रूप में मिट्ठी के चलते 
फिरते पुतले मेने खडे कर लिये हैं, इस प्रकार आत्मवश्चना कर रहा 
है । जो आत्म-बच्चक है वह जग-वश्चक है ऐसा वश्चनामय जीवन 
भी क्‍या कोई जीवन है | 

मेरी इस वेदना को कान समझेगा ? अगर मे यहाँ से भाग 
निकद तो दुनिया मुझे या तो लोेकोत्तर त्यागी समझेगीया पागल, 
पर मेरी वेदना का मर्म किसी के ध्यान मे न आयगा । ओह, आज 
में सिद्धाथ कहछा कर भी कैसा असिद्धा्थ हू। 

(कु 

दुनिया कितनी दुखी ह इस बात का ज्यों ज्यों अनुभव होता 
जा रहा है त्यों लो वेचन हो रहा ह़ | मृत्यु जरा रोग आदि प्राझ- 
तिक कष्ट तो है ही, साथ ही प्राणी प्राणी को, मनुष्य मनुप्य को जो 
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अनेक तरह से भक्षण कर रहा ह यह असद्य है। वल के नामपर, 
अधिकार के नामपर, जाति और कुल के नामपर, यहाँ तक कि धर्म 
के नामपर अन्याय अल्याचारों का ताडव मचा हुआ है । इस प्रकार 
जब चार तरफ दावानल घोंय घोय कर रहा है. तब में एक इक्ष 
के ऊपर बैठा हुआ अपने को सुरक्षित समझँ और तमाशा देखू 
यह कैसे हो सकता है ! 

पापी मार कहता है-सिद्धा्थ, तुम शजा वनो सम्राट्‌ बनो अपने 
वेभव और अधिकार से जगत्‌ को सुखी बनाओ । कैसी मूर्खता है ! 
अधिकार और वैभव के लिये जितना दुःख देना पडेगा उतना दूर 
करना ही तो कठिन हैं फिर दुनिया के अन्य दुःखों की बात तो 
दूर है। समाज में फैली हुई वीमारियों, मानव ग्रकृतिके रोग क्‍या 
अविकार या वैभव से दूर हो सकते हैं * 

पापी मार कहता है-सिद्धाथ, जब तुम इसी जीवन में सफल 
नहीं हो रहे हो तब प्रत्रज्या के जीवन में क्या सफल हो सकोगे * 
वहाँ तुम दूसरों के कया काम आओंगे * अपना पेठ भी न भर 
सकोगे । ससार से भाग कर तुम कायर और दीन कहलाओंगे । 


पर में पापी मार की चोंटें सहन करता हू । में कहता 
हू-दुनिया मुझे कायर कहे दीन कहे मुझे इस की पवोह 
नहीं है | मैं अपने मन का सम्राद्‌ बनृगा | मुझे दुनिया का पेट 
नहीं भरना है, पेट तो वह भरतो ही है, जानवर भी पेट भरते 
है में तो दुनिया को मनुष्य बनाना चाहता हू, मनुष्यों में मनुप्यता 
लाना चाहता हू, सत्य की खोज करके दुनिया को देना चाहता 
हूं, इसके लिये घन वैभव अधिकार की जरूरत नहीं है | 


(४) 

अगर दुनिया मुझे न समझेगी तो भले ही न समझे । दुनिया 
ऐसी क्या समझदार है जिसके समझेन की पवाह की जाय | आज 
तक्क उसने किसी को कब समझा * जीते जी तो समझा नहीं, मरने 
पर या तो भुझ दिया या आसमान पर इतने ऊँचे पहुँचा 
विया कि वह देवता बनगया, मनुप्य को उसने मनुष्य कभी न 
समझा | या तो पद्यु समझा या देव | वह अपनी आदत से टाचार 
है इसकी चिन्ता में क्यों करू ? में अपना काम करूगा दुनिया 
अपना काम करेगी । 

मेरी बातें सुनकर पापी मार भाग जाता ह आज भी भागा । 


५३७) 


पापी मार के साथ आज जैसा युद्ध करना पडा वेसा कभी 
नहीं करना पडा और शायद न कभी करना पडेगा । राहुल और 
राहुलमाता, माता पिता आठि के ग्रेमाकर्षण पर कैसे बिजय पाऊगा, 
इस मय से चारी से घर छोडा | घर कद समय ऐसा माह्म हुआ 
कि एक प्रासाद पर से अथाह समुद्र कूद ज रहा हू । 

ओह ! प्रेम का बन्चन भी कितना प्रबल होता है । आवीरात 
को धर स निकलते समय भी यह इच्छा हुई कि एक वार राहुल 
और राहुल्माता को देखता चल । देहली पर खडे होकर मेने दोनो 
को देखा । सोचा पुत्रका चुम्बन लगा पर देवी के जागजाने के 
डर से एसा न कर सका। 


इस अवसर का ताभ पापी मार ने खूत्र उठाया | वह 
वाट-सिद्धाथ, तुम यह क्या पागलपन कर रहे है।, अनुरक्ता पत्नी 


(६ 5/ 
पर भी तुम्हे दया नहीं है ? वह तुम्हारी अधीद्विनी है आधे अग 
को छोड कर जाने का तुम्हे कोई हक्क नहीं है। मेंने कहा-मे 
जगत के लिये पूरे अग का उत्सग कर रहा हू तब आधे अग का 
उत्सगे हो ही जायग । ४ 


मार पापी-यदि ऐसा हैं तो पत्नी को भी साथ छेजाओं। 

मे-जिस अग का जिस जगह जैसा उपयोग हो सकता है 
उसका उसी तरह उपयोग करना चाहिये । साधना के लिये भेरे 
पुरुष अग की ही उपयोगिता है । ।सैद्ध बुद्ध होने पर-स्थान जमा- 
लेने पर-में पत्नी और पुत्र को भी छेने आऊगा। अथवा अगर पत्नी 
की उपयोगिता घर में ही अधिक होगी तो वहीं रहने दूगा | 


मार पापी-क्या पत्नी साधना नहीं करसकती * सिद्धार्थ, 
क्या तुम यह समझते हो कि सारा श्रेय पुरुषो के हाथ में है? 
नारी क्या विछकुल अबला है | यदि ऐसा हैं तो तुम जगत की 
सेवा नहीं कर सकते । 

मैं-छलने के लिये ज्ञानियों सरीखी बातें करने-बाछे मार पापी, 
मैं तुझे पहिचानता हू । त मुझे साधना से रोकना चाहता है पर 
+ तेरी बाते अच्छी तरह जानता हू। वू नारी का पक्ष क्या लेगा 
विश्वहवित का माग मैं जानता हू । राहुलमाता का त्याग मैं विश्वहित 
के लिये कर रहा हू । नारी भी साधना कर सकती है राहुलमाता 
भी साधना करेगी | मनुष्य निर्माण का काय भी साधना है जो 
कि नारी करती है उसे वही करने देना चाहता जैसे चलने 
के लिये एक पैर आंगे बढाया जाता है दूसरा पैर जमा रहता 
ह-दोने। पैरों को एक साथ नहीं बढाया जाता उसी प्रकार में आगे 


(४) 


अगर दुनिया मुझे न समझेगी तो भरे ही न समझे । दुनिया 
ऐसी क्‍या समझदार है जिसके समझन की पवाह की जाय | आज 
तक उसने किसी को कब समझा * जीते जी तो समझा नहीं, मरने 
पर या तो भुछा दिया या आसमान पर इतने ऊँचे पहुँचा 
दिया कि वह देवता बनगया, मनुप्य को उसन मनुप्य कभी न 
समझा । या तो पश्चु समझा या देव | वह अपनी आदत से छाचार 
है इसकी चिन्ता मैं क्‍यों करू * में अपना काम करूंगा दुनिया 
अपना काम करेगी । 


मेरी बातें सुनकर पापी मार भाग जाता है आज भी भागा । 
(३) 


पापी मार के साथ आज जैसा युद्ध करना पडा वैसा कभी 
नहीं करना पडा और शायद न कमी करना पडेगा | राहुल ओर 
राहुल्माता, माता पिता आदि के ग्रेमाकषण पर कैसे विजय पाऊगा, 
इस भय से चारी से घर छोडा। घर कद समय ऐसा माढूम हुआ 
कि एक प्रासाद ॒पर से अथाह समुद्र कूद में रहा हू । 

ओह ! प्रेम का बन्चन भी कितना ग्रवछ होता है| आधीरात 
को घर से निकलते समय भी यह इच्छा हुई कि एक वार राहुल 
और राहुल्माता को देखता चढ़ | देहली पर खडे होकर मैने दोनो 
को देखा । सोचा पृत्रका डुम्बन ढगा पर देवी के जागजाने के 
डर से ऐसा न कर सका। 

इस अवसर का छाभ पापी मार ने खूब उठाया | वह 
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वोत्य-सिद्धाथ, तुम यह क्या पागठपन कर रहे हो, अनुरक्ता पत्नी 


+ 
( 


५) 

पर भी तुम्हे दया नहीं है वह तुम्हारी अर्धा्विनी है आधे अग 
को छोड कर जाने का तुम्हे कोई हक्क नहीं है। मेंने कहा-मैं 
जगत के लिये पूरे अग का उत्सग कर रहा हू तब आधे अग का 
उत्सगे हो ही जायगा । 

मार पापी-यदि ऐसा है तो पत्नी को भी साथ लेजाओ। 

भै-जिस अग का जिस जगह जैसा उपयोग हो सकता है 
उसका उसी तरह उपयोग करना चाहिये । साधना के लिये मेरे 
पुरुष अंग की ही उपयोगिता है । सैद्ध बुद्ध होने पर-स्थान जमा- 
टेने पर-मै पत्नी और पत्र को भी लेने आऊगा। अथवा अगर पत्नी 

की उपयोगिता घर मे ही अधिक होगी तो वहीं रहने दूगा । 


मार पापी-क्या पत्नी साधना नहीं करसकती ? सिद्धार्थ, 
क्या तुम यह समझते हो कि सारा श्रेय पुरुषो के हाथ में हैं 
नारी क्‍या विलकुल अवला है | यदि ऐसा है तो तुम जगत की 
सवा नहीं कर सकते । 
भै-छलने के लिये ज्ञानियों सरीखी वाते करने-बाले मार पापी, 
मै तुझे पहिचानता ह । त मुझे साधना से रोकना चाहता है पर 
| तेरी वात अच्छी तरह जानता हृ। व्‌ नारी का पक्ष क्‍या छेगा 
रिश्वह्ठित का माग मैं जानता ह । राहलमाता का त्याग में विश्वाहित 
वे छिये कर रहा हू । नारी भी साधना कर सकती है राहुलमाता 
भी साधना करेगी | मनृप्य निर्माण का काय भी साधना हैं जा 
दि नारी करती है उसे वही करने देना चाहता हृ। जेंस चलने 
दे ल्यि एक पैर आंग्रे वटाया जाता है दूसरा गैर जमा रहता 
दोनों पैरों को| एक साथ नहीं वटाया जाता उसी पग्रवार मं झा 


रै 


(६) 

बद रहा हू | जब तक एक पैर आगे जम न जाय, तब तक 
दूसरा पैर पीछे ही जमा रहेगा । 

पापी मार-फिर भी में कहता हर सिद्धाथ, जन सेवा करने 
के जो साधन तुम घर में पासकोंगे वह वन में नहीं पा सकोगे | 

मै-अंर पापी, घर में में चार आदमियों को कुछ दे सकूंगा 
पर गृहत्यागी बनकर जगत को दे सकूगा । 

मार पापी फिर हार कर भाग गया। पर भाग कर भी 
वह कितना सताता रहा इसे कमी न भूछगा । 

अय में भी कितने विष्न आते है। अत्रु की अपेक्षा मित्र 
ही अविक वाधक हो जाते है।. - 

रात भर कन्थक [ राजकुमार सिद्धाथ के प्रधान घोडे का 
नाम ] की पीठ पर चढ़कर जब में अनोमा नदी के तठ तक 
आया, एक ही रात में तीन राज्यों की सीमाएँ पार कीं इसलिये 
कन्थक के ग्राण निकल गये, तब छन्दक खेद-खिन होकर ऑस 
बहाने छगा ओर जब मैंने ग्रत्रजित होने की बात कही तब तो 
चिल्ला चिल्लाक्र रोने लगा | बोला में भी दीक्षित होऊगा | उस 
वेचोरे को क्‍या माद्म कि मे कैसे बीहड वन मे प्रवेश कर रहा हू 
जहा पथ का पता ही नहीं छगने पाता न दिया का भी ज्ञान 
होने पाता है। वह तो सिर के वाल भी नहीं काटने देता था। 
वाढा-छुरा ही नहीं है | तब मेने तछवार से ही अपने बार काट 
डाले | जमीन में पड़े हुए मेरे बाला को ठेख कर वह कितना 
शाया मानो कोई माँ अपने मृतणिग्ु को देखकर रो रही हो। मुझे 
उसका मोह देखकर दया आ रही थी। और यह मार पापी कुछ 
$ 


(७) 


श्रेक भी पैदा कर देता था । पर मैंने किसी तरह अपने ऑसुओ 
की रोक ही लिया । मार पापी भाग गया छन्दक को लोठा दिया | 


कल तक मैं राजकुमार था आज अनिर्दि'्ट-पथ मिखारी हू । 
अपने को मिट्टी में मिला दिया है | देखें अकुर कब निकल्ता है| 


(9४) 
मनुष्य वाघ्तव मे अमी पद्यु है वह पशुवलके आंगे झुकता 
है, लाग तप और सेवा का उसके सामने कुछ मूल्य नहीं । अगर 
मे तलवार उठाऊँ, स्त्रियों को विधवा वनाना झुरु कर दूं, बच्चों के 
बाप छीन छ, बुह्चों के बचे छीन छ ते वे ही लोग मेरे सामने सिर 
झुकाँगेंगे सोना चाँदी हौरा माणिऊ आदि की भेट चढायेंगे मुझे 
अपना रक्षक और अन्नदाता कहेंगे जिनके बेटों का भाइयो का 
और वापा को मैं तत्वार के धाठ उतारूगा | और आज, जब 
3 समस्त राज-वैमव त्याग कर,बिलकुल निरुपद्रव हो कर, सेवक 
बनकर जनता के सामने आया तो सुझे जनता ने खाने को क्या 
दिया * वही दिया जो मेरे यहां जानवर भी नहीं खासकते थे जिसे 
देखकर आँते तक मुँह से निकलना चाहती हैं । 
मार पापी कह रहा है-माष, मेने तुम से कहा था न, 
दुनिया को तुम्हारी, तुम्हारे त्याग की पर्वाह्द नहीं छ उस की इंष्टि 
मेजेसे सेकड़ें भिखारी भीख मँँगते फिरते हैं बेस तुम भी हो । 
तुम उसे इस तरह क्या देपाओंगे ? छाते के देवता बातों से नहीं 
मानते । अगर तुम राजा वनवार आओ। तो देखे तुम्हारा केसा 
ग्शगत होता है तुम्हारी बाते किस तरह आदर से नुनी जाती है । 


म्म हि ब्क १-३३ $ह॥ प 5 सर्गनिः ्‌ चावला लप्रालण कदम नो जलने दारनते कै] 
हम घर में तीन बष के पुराने सुगन्धित चाबढा का नॉन कर 


(८) 


थे, एक से एक वढ्कर रस पीते थे वह सब तुम्हें यहाँ भी मिलता 
अगर तुम राजा वनकर आते । आज तुम त्यागी बनकर आये, समझे 
होंगे अब में राजाओं से भी वडा हो गया, पर दुनिया ने तुम्हें क्‍या 
समझा ? सिफ एक मभिखारी। माष, भला चाहो तो अब छोट जाओ। 
मन में बैठा हुआ पापी मार मौके वेमेंकि ऐसी ही चोट किया करता 
है पर मुझे नहीं जीत पाता पापी मारने जब मुझे ऐसे ताने मोरें 
तब मैंने उससे कहा-- 


मूख तू त्याग के रहस्य को क्या जाने | दुनिया पद्चुवल 
के वैभव के और आधिकार के आंगे झुकती है, त्याग की, सेवा 
की कद्ग नहीं करती यह ते उस की बीमारी है जिसे में दूर करना 
चाहता छ | वैद्य अगर रोगी के रोग से धबरा जाय तो वह उस की 
चिकित्सा क्या करेगा । सन्निपात में रोगी वद्य को गालियाँ भी देता 
है छातें भी मारता है पर वैद्य इन बातो का विचार नहीं करता 
वह उस की चिकित्सा करता है | मुझे उस की चिकित्सा का 
विचार करना है मूखता से कयि गये अपमान या उपेक्षा पर ध्यान 
नहीं देना है । राजा वनकर में आदर पा सकता हृ पर अनन्त 
यज्ञ नहीं | वह यश जो अपने हृदय से ।निकछता है और जगत्‌ की 
परवाह नहीं करता । 

मेरी बाता से पापी निरुत्तर हे। जाता है । 

2) 

पीछे भी जाऊँ कहाँ आगे बढना हैं कठिन । 

अन्धकार घन घोर हे हुआ एक सा रातदिन ॥ 
अभी तक सत्य नहीं पा सका | पाच वर्ष निकछ गये पर विश्वसेत्रा 


१2 


की कोश योजना न बन सकी | सोचा कि असिद्ध प्रसिद्ध आचार्यों के 
पास जाकर सत्य प्राप्त करूगा पर वहा कुछ न पाया जो कुछ पाया 
बह नि सार था | आलारकालाम, उद्दक रामपुत्र वड़े वड़े आचाय है 
पर थोग के नापर कुछ व्यायाम सिखाने के सिवाय उनके पास कुछ 

था | जगत को इस व्यायाम से क्‍या छाम * उनने मुझे आचार्य 
वन को कहा था पर सत्य को पाये बिना आचाय बनने से क्या 
टामव्सकी ओ्रेक्षा राजा ही क्या बुरा था |कमी कमी चिन्ता होती 
है कि क्या मेरा जीवन व्यर्थ ही जायगा । में कितनी तपस्याएँ कर 
चुका €, रुक्ष स रूक्ष आहार ग्रहण कर चुका हू, महीनों निराहार 
र6 चुका हू, मुर्दे के समान स्थिर पडा रहा हू पर सत्य नहां मिला | 
लेकिन आश्रय तो यह है कि उसी समय दुनिया ने मुझे महान 
समझा । पोंच भिक्षु सुझे महाज्ञानी समझकर वर्षों मेरी झाडवदारा 
करते रहे दनिया मुझ पूजने का आती रहा जब के मे दुनिया 
को दाछ नहीं दता था। दनिया को यह एक बीमारी 6 कि बह 
निकम्म छोगों को पजती है | जो इसका पश्चचछ से दमन करता ह 
दानेया परवोझ् डाठता हे वही दुनिया का सन्नाट्‌ हैं, सन्त ह, 
योगी है | उन मिक्षओंको देखों न, जबतक में निकम्मा रहकर कष्ट- 
महन करता रहा, सबके सब दासठासी की तरह मेरी सत्र करत 
रह, मैने उन्‍हें कुछ नहीं दिय पर सन्‍्त्॒ठ भे। शोर आज जब 
:०५ का दह्टड छोटा कर उन्हे कुछ देना चाहा समज्नाना चाहा 
तेद सयवे सब साथ गंये। यद्यपि मैने अमी संय नहीं पाया है 
२ अनद असयों को पहिचान गया ह और उनस हट गयीं हैं 
पश््त सलके दर्जन होने मे देर न लगेगी । पर भरी श्स उन्नत 


हा 
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को उनने पतन समझा और भागगये, अब साधारण जगत से 
क्या आजा की जाय ? वास्तव में यह उनका पतन है इसलिये जहा 
बे गये है उसे में ऋषिपतन कहूगा | दुनिया आज इसी पतन के 
माग पर जारही है, वह सत्यशित्र सुन्दर से डर कर भागती है और 
असत्य अभिव असुन्दरस डरकर भक्ति करती है। दुनिया मूख है 
भीत है, समझ में नहीं आता कि इन पश्ुतुल्य मनुष्यों पर दया 
करू या इन नृकीठोसे घृणा | 

पापी मार कहता है--मापे, दुनिया तुम्हे न समझेगी वह 
तुम्हारी दयाके योग्य नहीं है वह दड के योग्य है | घर लौट चले 
राजदड धारण करो दुनिया के सिर पर सवार हो जाओ दुनिया 
तुम्हे समझेगी । 

में कहता हू--पापी मार, तू मुझे क्या मिखाता है * 

निया मुझे समझे या न समझे इसकी मुझे पर्चाह नहीं हैं । 
असल्य का आश्रय छू और दुनिया मुझे समझे इससे मुझे क्‍या 

मे? जिसने अपने को मी नहीं समझ पाया उसको दुनियाने 
समझ भी लिया तो उसे क्‍या छाम है। सामने वह चद्मान पटी 
है में उसे समझता हू त्‌ उसे समझता है जो यहा आते है. सब 
उस समझते हे पर इससे उसे क्या छाभ” वह अपने को तो समझती 
ही नहीं है । जिस दुनिया समझे किन्तु चह अपने को न समझे 
ऐसा पथर मे नहीं बनना चाहता । मैं अपने को समझूगा दुनिण 
के समसने न समझनेकी पर्वोौष्ट न करूगा | 

भरी बाता से मारपापी माग गया है पर वह जहा चाट कर 


रु 


गया है वहा अब भी दे है । 
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(६) 
घन पिछली कई सात्रियों मे बहुत विचारमम्न रहा । जिस 
सत्य को पने के लिये घर द्वार छोड तपस्याएँ कीं उस सत्यके जब 
दान हुये तब में चकित हो गया । उसके दर्शन से मेरा जीवन 
सफल हो गया । 


पर क्या जीवन की सफलता इतने मेही है? में सत्यके 
दर्शन पाजाऊ, उसके आनद में जीवन भर मस्त रहू और अविदा 
में टृबी हुई दुनियाँ को भूछ जाऊ तो कयामेरा जीवन सफल होगा? 
क्या समाज के भीतर एक मनुष्य इतना ऊचा रह सकता है कि 
जहा दुनिया की नजर ही न पहुँचे | चारों तरफ जहा नरक बन 
गया हो, चीत्कार से कान फटे जाते हों दुर्गनध से नाक पकी 
जाती है उस जगत के बाच अपनी छोठी सी फुलवाडी बनाकर 
पूल की खुगघ छ, दिव्य सगीत गाऊँ और इस प्रकार आनन्द 
में मस्त रहूँ तो क्या सम्भव है * समष्टि के उद्धार के बिना ब्याक्त 
पा उद्धार कहाँ तक होगा | जगत मे अगर पाप है तो उसका 
ये बहुत फल मुझे भी सहना पडेगा । जगत को उठाये 
बिना में कहाँ तक उठ्गा । 

पएर जगत को उठाऊँ केसे ? जगत क्‍या उठना चाहता है ? 
पेया वह सच्चे रास्ते पर चलता चाहना है । जिस परम सयका 
मुत्ते दर्शन हुआ है उसका तेज क्या जगत सह सकेगा ? 

जगन अतिवाद का पुजारी है। अति को ही वह महान 
भमझ्ता ह। उसी के सामने वह सिर युफाता है। घह घन वेमब 
४ जति बरनेबा़े मो की पूजा करेगा, अधिकार की जी 
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को उनने पतन समझा और भाग गये, अब साधारण जगत से 
क्या आगा की जाय ? वास्तव में यह उनका पतन है इसलिये जहा 
वे गये है उसे में ऋषिपतन कहूगा | दुनिया आज इसी पतन के 
माग पर जारही है, वह सत्यगित्र सुन्दर से डर कर भागती हैं और 
असत्य अभिव असुन्दरसे डरकर भक्ति करती है। दुनिया मूख है 
भीत है, समझ में नहीं आता कि इन पद्मतुल्य मनुप्या पर ढया 
करू या इन नृकीटेसे घृणा | 
पापी मार कहता है--मार्प, दुनिया तुम्हे न समझेगी वह 
तुम्हारी दयाके योग्य नहीं है बह दड के योग्य हैं। घर लौट चले 
राजदड धारण करो दुनिया के सिर पर सवार हो जाओ दुनिया 
तुम्हें समझेगी । 
मैं कहता हू--पापी मार, तू मुझे क्या मिखाता है 
निया मुझे समझे या न समझे इसकी मुझे पर्वाह नहीं हैं । 
असत्य का आश्रय छ और दुनिया मुझे समझे इससे मुझे क्‍या 
लाभ ? जिसने अपने को भी नहीं समझ पाया उसको दुनियाने 
समझ भी लिया तो उसे क्‍या छाभ है। सामने वह चद्मान पडी 
है मैं उसे समझता हू तू उसे समझता है जो यहा आते है सब 
उसे समझते हैं पर इससे उसे क्या छाभ” वह अपने को तो समझती 
ही नहीं है । जिसे दुनिया समझे किन्तु वह अपने को न समझे 
ऐसा पत्थर मैं नहीं बनना चाहता । में अपने को समझूगा दुनिया 
के समझने न समझनेकी पवाह न करूगा। 
भेरी बातों से मारपापी भाग गया है पर वह जहा चाट कर 
गया है वहा अब भी दर्द है । 


ढ़ 
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(६) 
इन पिछली कई रात्रियों में बहुत विचारमम्न रहा । जिस 
सत्र को पाने के लिये घर द्वार छोड तपस्याएँ कीं उस सत्यके जब 
दर्शन हुये तब में चकित हो गया | उसके दर्शन से मेरा जीवन 
सफल हो गया | 


पर क्या जीवन की सफलता इतने मेही है? में सत्यके 
दर्जन पाजाऊ, उसके आनद में जीवन भर मस्त रहू और अविदया 
में डूबी हुई दुनियां को भर जाऊ तो क्या मेरा जीवन सफल होगा * 
क्या समाज के भीतर एक मनुष्य इतना ऊचा रह सकता है कि 
जहा दुनिया की नजर ही न पहुँचे | चारो तरफ जहा नरक बन 
भया हो, चीत्कार से कान फटे जाते हों दुर्गन्‍ध से नाक पकी 
जाती है| उस जगत के बीच अपनी छोटी सी फुल्वाडी बनाकर 
पूछा की सुगध छू, दिव्य सगीत गाऊँ और इस प्रकार आनन्द 
में मत्त रहें तो क्‍या सम्भव है ? समष्टि के उद्धार के बिना व्याक्ति 
फा उद्धार कहाँ तक होगा | जगत में अगर पाप है तो उसका 
थेटा बहुत फल मुझे भी सहना पडेगा । जगत को उठाये 
विना मैं कहों तक उठा । 

पर जगत को उठाऊँ कैसे ? जगत क्या उठना चाहता है ! 
क्या वह सच्चे रास्ते पर चलना चाहना है | जिस परम सप्यका 
मुझे दर्शन हुआ है उसका तेज क्‍या जगत सह सकेगा ! 

जगत अतिवाद का पुजारी है। अति को ही वह महान 
समझता हैं । उसी के सामने वह सिर झुकाता है।घह घन वैभव 
की अति करनेवाले सेठों की पूजा करेगा, अधिकार की अति 


(रे 


करनेवाले राजाओ की प्रजा करेगा, ठेहदड की अति करनेत्राे तापसी 
की पूजा केरगा | वह अगम्यका पुजारी है, आश्चर्य का पुजारी है, 
भय का पुजारी है, निरर्यकता का पुजारी है, पर प्रेम का पुजारी 
नही है, सरलता का पुजारी नहीं है । 

जगत के सारे अतिब्राद दुख देनेवाले है | एक ही रसकी 
अविकता से भोजन स्वादिं्ट नहीं वनता केवल नमक ही नमक 
डालने से या केवछ मिच ही मिच डालने से या गुड ही गुट डालने 
से भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता । स्वाविष्टता के लिये मित मात्रा मे सब 
की जरूरत है | जीवन के लिये भी यही वात हैं उसमे त्याग की 
जरूरत है । पर अनावध्यक देह द्ड की नहीं, उस मे भोग की 
जरूरत है पर इद्रियों का गुलाम बनने की नहीं, मार्ग मब्यमे है, 
निरति में है ।पर क्या जगत इस बात को समझ सकता हैं तब में 
जगतू्‌ को सत्य दर्शन कैसे कराऊँ | 

एक और-बाघा है जगत की दृष्टि बिछकुल उल्टी हे। जो 
जरूरी हैं उस यह गेरजरूरी समझता है जो गेरजरूरी है उसे 
जरूरी समझता है| जो ध्यय है उसे गौण बनाता हैं जिसका ध्येय 
से कुछ सम्बन्ध नहीं उस मुख्य बनाता है | इस तरह जब उसकी 
नजर ही खराब है तब उसे दिखाऊँ क्‍या ?. 

मनुष्य सुख चाहता है दु खसे डरता है पर न तो सुख दु ख 
समझने की चेष्टा करता है न उसके कारण,जिन मनोविकारों से 
मनुष्य दु खी होता है जगत को दु खी करता है उन मनोविकारों 
को हटाने की उसे चिन्ता नहीं है। हमारे चारो तरफ जो दु.ख के 
कारण भरे पडे हैं उनको दूर करने की चिन्ता नहीं हैं | चिन्ता है 


रॉ 
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उसको इन वातो की कि स्वर्ग कहों है, केसा है, वहाँ अप्सराएँ मिलती 
है कि नहीं, नरक कहों है, ईश्वर कहों है कसा है, परलोक कहों है 
केसा है | इस तरह की निरथक बाते मे अपनी सिरपच्ची करता है । 
नहीं बातो का लेकर दल्बन्दी करता है। लछडता झगडता है, निन्दा 
करता है | फिर इसे कहता है धर्म | ऐसे पागल जगत का में क्‍या 
समझाऊँ कैसे समझाऊ । उसे तो दम्म चाहिये | कोई आदमी पर- 
लेक आदि के नामपर उसको खुश करनेवाली कल्पनाएँ सुनाये 
सवन्ञता का दम भर कर उसे ठगे तो दुनिया उसपर ख़श है। परन्तु 
कोड सच्ची वात कहे, अज्ेय की अकज्ञिय कहे, सुख का सीधा 
ओर सरल रास्ता बताये तो यह पागल जगत उसे ही पागल कहेगा। 
पह ते चाहता है को£ उसे अग्धेरे में टटोलने का काम दे ठे क्रि जिस 
से वहा मन की कल्पनाएँ करने को ख़ब जगह मिले | वह प्रकाश 
नह चाहता क्योकि प्रकाश में कल्पनाओं को जगह नहीं है। 
प्रकाग क द्वारा परमित दिखता है पर ठीक दिखता है किन्तु मनुष्य को 
श्ससे सतोप कहा | वह अधकार में रहकर अनन्त कल्पनाए 
करना चाहता है । ऐसे जगत को में प्रकाश कैसे दु » उल्छ को 
प्रकाश देने का क्या अथ ? न बावा, में कुछ नहीं करना चाहता | 
जगत अपने में मस्त रहे में अपनमें मस्त हू | 

पापी मार कहता हैं-- यही ठीक है। माषे, तम सेवा के फन्‍्दे 
भें मत पड़ो। तुम सत्यणगिव देना चाहत हो जगत सुन्दर चाहता 
है | तुम साधा माग बताना चाहते हो, जगत कहता है सीधा तो 
मे समझता हू उसमे तुम्हारी क्या जरूरत 4 तुम जगत के काम के 
नहीं । माप, जब तुम देखेंगे कि दुनिया में ठगो की ही जय है 
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तुम पर तो दुनिया हँसती ही है उपेक्षा ही करती हैं तब तुम खिन्न 
हो जाओंगे | जहा असफलता निश्चित हैं वहा जाना ही क्यो * 
तुमने सिद्धि पा ठी, बस आनन्द करो । जगत नरक के द्वार म जा 
रहा है तो जाने दो, वह तो जायग। ही, तुम क्यो उसके लिये 
परेशान हो रहे हो ? कीचड को दूध मलाई बनाने के लिये उसमे 
अपना दूध क्यो डाल रहे हो? 

पर इस पापी मार को हटाने के लिये मेरे अन्तस्तल का ब्रह्म 
जोकि सम्पूण सद्बत्तियों का सभापति है, सदा जगता रखता है | 
उसने मार पापी से कहा--धूत, दुनिया के धूर्ता की विजय होती हैं 
तो क्‍या सब धूर्तों के सम्राट तेरी भी विजय होने दी जाय । 
जगत नहीं समझता तो क्या हुआ? कम से कम एक आदमी तो 
समझेगा | अगर बुद्धेन एक आदमी का भी उद्धार कर दिया तो क्या 
हानि है एक से दो तो हुए | फिर जो व॒द्ध है ज्ञानी है जिन है 
योगी है उसे सफलता असफलता की क्या परवाह | असफल्ताएँ उसे 
निराश और दुखी नहीं कर सकतें। | कम करना मनुष्य का स्वभाव 
है वह कम किये बिना सुख से नहीं रह सकता, ऐसी जडता उसे 
पसन्द नहीं है, इस प्रकार जब हर हालत में कम करना स्वाभाविक 
है. तब बुद्ध जनजागरण का काम क्यों न करें 

यह बह्मानुरोश्व ही मुझे ठीक माढ्म होता है | मुझे निरपेक्ष 
सेवक वनना चाहिये | जगत पागल रोगी के समान है | जो अपने 
वैद्य को नहीं पाहिचानता । वह वैत्म को गाली देता है सताता है 
पर जो परोपकारी वैद्य है वह इस दुव्यबहार की परवाह न करके रोगी 
की चिकित्सा करता है में भी जगत की चिकित्सा करूगा । 


( १५) 


भेरे इस निरपेक्ष हट निश्चय से पापी मार फिर पराजित 
होकर भांग जाता है । 


(७) 

इस देश की विचार शाक्ति नष्ट हो गई हैं ।छोग यह सोच 
नहीं सकते कि कोई मनुप्य कुछ विचार करके जगत के सामने 
भी कुछ रख सकता है । अपने अनुभव से खोजकर कोई कुछ 
सत्य जगत के सामने रक्खे तो जगत यही पूछताहै--कहा से लाये 
तुम यह सत्य, किस शास्त्र या किस गुरु से पाया है यह तुमने । 
भले आदमी यह नहीं सोचते कि शार्तों का मूल और गुरुत्व का 
गूल भी तो अनुभव है । अगर शास्त्रकारों ने इस जगत को अनुभव 
से पटा तो आज कोई क्यों नहीं पढ सकता। 

बेचारा उपक आजीवक भी ऐसाही भोछा निकछा | मेरा 
पारविय पाकर और मेरे मुंह से कुछ नई बते सुनकर वह चकित 
हुवा | पर बेचारा यह न सोच सका कि वर्षी तपस्या करके दिन 
रात ध्यानमग्न रहकर यह अमृल्य सत्य मैंने खोज लिया है । उसने 
भरी नई बाते सुनकर यही पूछा- तुम्हारा गुरु.कैन है 

मैंने कह्ा-को$ व्याक्ति विशेष मेरा गुरु नहीं है, यह सारा 
जगत मेरा गुरु है । प्रकृति ही एक खुली हुई पुस्तक है उसे मैंने 
अपने अनुभव से पढ्य इसलिये में स्रय अपना गुरु हू । में अहँत्‌ 
हु, जास्‍्ता हू, सबुद्ध हू, जगत में धर्मचक्र घुमाने के लिये काशियों 
के नगर को जा रहा हू । 


उपक हँसकर वोलछा-महाशय, जेसा तुम ढावा करते हो 
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वैसे होते तो अनन्त जिन वन जाति । 

मैंने कहा-मुझ सरीखे प्राणी ही अनन्त जिन कहरांते 
हैं। जिनत्व चमडे पर नहीं दिखाई ढेता आर न जिनत्ब का कोई 
बाहरी ठाठ होता है ।वह तो आत्मगुद्धि पर निभर है । जिसने सत्यका 
दर्जन किया है विकारों पर विजय पाई है वही जिन हैं । 

“अच्छा भाई होंगे तुम जिन! यह कह कर नाक मेंह 
सिकाडता हुआ उपक चला गया । 

उपक कुछाविद्वान था सन्‍्यासी था पर वह भी मुझ न समझ 
पाया | सोचता हू यह दुनिया मुझे कैसे समझेगी ? 

जीवन में छोग किसी को नहीं समझते । मुझे भी न समझेगे। 
पर मुझे विश्वास है कि एक न दिन दिन मेरे मारग पर लोग चलेगे | 
मैं जो सत्य जगत को दे रहा हू उससे जगत का कल्याण हैं इसलियि 
वह आज नहीं तो कल समझेगा | हों, समझने का ठेका विद्वानों ने 
नहीं लिया है | जनसाधारण की अपेक्षा विद्वान कहलानेवाले की 
अन्धश्रद्धा भयंकर होती है । जनसाधारण अपनी अन्घ-श्रद्धापर 
बुद्धिवाद का आवरण नहीं चढाता जवाक पडित चढाता है | इस 
आत्मवच्नना से पडितलोग सत्य के दशन नहीं कर पाते साधारण समझ 
के भावुक व्यक्ति ही सत्य के दशन कर पाते हैं। पडित अगर सौंमे 
एक सत्मदर्शन करेंगे तो साधारण जनमें सौंम दस या वीस सत्यदर्शन 
करेंगे | उपक पडित है उसकी अन्धश्रद्धा अनन्त है। अपनी अन्धश्रद्धा 
को वह ख़ुद नहीं समझ पाता । उसने उस पर बुद्धिवाद का आवरण 
चढा लिया है | जगत में न जाने कितने उपक भेरे हेंगगे, वे मुझे न 
पढिचानेगे जिन मे अन्चश्रद्धा नहीं है, अहकार नहीं है जो जिज्ञासु 


पं 


ब्य् 
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औरमुमुन्षु है, वे विद्वान हो या न हों पहिचानिंगे और में 
उन्हे संत्ययशन करा सकूगा | 

खेढ है कि आल्ारकालाम जिन्दा नहीं है और उद्दक राजपुत्र 
के मरने के सशचार भी अभी अभी मिले हैं ये लोग सुपात्र थे 
इनके पास समझदारी भी थी निप्पक्षता भी थी और जिज्ञासा भी थी । 

जब में इनके पास शिक्षण लेने के लिये गया और शझीत्र 
ही शिक्षण समाप्त करके भेने कहा कि और सिखाइये आपके पास 
क्या है £ तव इन दानो ने विल्कुछ साफ दिल से कह दिया कि 
अब हमोरे पास कुछ नहीं है. अब तुम सब सीख गये हो इसलिये 
आचाये वनजाओ । पर भेंने आचाये वनने से इनकार किया और 
अतिम सत्य पाने की इच्छा प्रगट की | तब उनने अन्यत्र जाने की 
अनुमति दी | जगत में ऐसे सरलू-हृदय विद्वान वडी मुश्किल्से मिलते 


'है।अगर आज वे जिन्दा होते और मेरे इस अतिम सत्य को सुनते 


तो अवश्य प्रसन्न होते और मेरे मार्ग को स्वीकार करते । 

परन्तु आज यह प्रारम्म ही व॒रा हुआ, पहिछे ही कौर में 
मक्‍्खी निकली। क्या इसे अपशकुन समझ ४ छि., अब में शकुन 
और अपणकुन से परे हू । यह भी दुनिया में एक भ्रम है। शकुन 
और अपशकुन कन्पना के भत है जो नित्रल्लदयो को डराया 
करते हैं। मेरा ये क्या कर सकते हैं ? अगर सौ बार असफल्ता हो 
तो एक सौ एक वार मैं प्रयत्न करने को तैयार हू । अगर अपशकुन 
को£ चीज भी होती तो वार वार निष्फठ होकर भी मै उनकी 
शक्ति क्षीण कर देता | मझे शक्रनन अपशकुन की पवोह न करना 
चाहिये और न मान अपमान की चिन्ता | 


ड़ 
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उपक ने जो आज मेरा अपमान या तिग्स्कार किया पेसे 
अयमान तिरस्कार तो मुझे वहुत से सहना पडेगे। मुझे यह विष 
पीना ही न पडेगा पचाना भी पड़ेगा । जो महादेव ह उसे विप 
पचाना ही पडता है । 

[८ ] 

आशा नहीं थी कि मुझे समझने वाढे इतने अधिक लोग 
इतनी जल्दी मिल जॉयंगे । इस सावुसस्था का यह गौरव है. कि 
लोग लाखों की सम्पत्ति छोड कर इसमे शामिल होते है । वेसव 
का ल्यांग करनेवाले जितने शिष्य मुझे मिलेंगे यह सस्था उतनी ही 
गैरवान्वित होगी । ऐसे छोग प्रल्लोभने को अविक जीत सकते हैं । 
उन को वात बात पर इस बात का खयाल आता है कि इससे अच्छा 
तो हम गृहस्थ अबस्था में खा सकते थे, पहिन सकते थे, और 
स्तन्त्रता से कर सकते थे अब भिक्षा से भोग भोगने का क्‍या 
अर्थ हैं। जो छोग अपनी गरीबी को छुपाने के लिये या किसी 
तरह पेट मरने के लिये मेरी प्ताथ्ु सस्था मे आयेंगे और यह देखेंगे 
कि खाने पीने की सुविवा पहिली अवस्थासे अच्छी है या नहीं, 
वे कुछ नहीं दे सकते न कुछ पा सकते है, उन्हें साधु वनना कठिन है। 

यह अच्छी वात है कि बहुत से वैभवत्यागी भी मेरी सस्या 
में हैं। उन्हे त्याग का आनन्द आ गया है | शारीरिक सुखो की 
अपेक्षा मानसिक सुख मे वे अविक सन्तुष्ट है | वास्तव मे सुख 
मनकी ही चीज है पर दुनिया इसे समझती कहों हैं ” वह बाहर 
ही सुख देखती है। दुनिया यह नहीं सोचती कि यदि प्रकृति 


॥$ 


(0) 


अच्छ। न हो, जीम अच्छी न हो, भूख न हो तो पड़रस व्यजन 
भी वेखाद माढृम होगे | यदि भूख हो, नीरोगता हो, तो सूखे चने 
भी पडरस व्यजन से लगेंगे | आनन्द का श्रोत भीतर से है वाहर 
से नहीं | जिसन इस तत्त को समझ लिया हैं वही त्यागी या साधु 
चन सकता है। 
जब भद्रा और पिपली की बात पर विचार करता हू तब 
प्याग को महत्ता के आनन्द से हिछ भर जाता है । भद्रा सरीखी 
चुवणवण। सौन्दर्य मूत्ति युवती, एक विपुल श्रीमन्‍्त की बेटी, एक 
विपुल श्रीमन्‍्त की पुत्रवधू , एक विद्वान श्रीमान स्वस्थ सुन्दर युवक 
को पत्नी, उपने सप्तार-हित और आत्माहित के लिये गहल्यांग कर 
दिया | आर एसी पत्नी और विज्ञा ठैमव का त्याग करके सैकड़ों 
दास दाप्तियों को खतन्त्र करके पिपलछी भी गृह त्यागी हो गया और 
आज वह मेरे पास अकह्मचय चरण कर रहा है। ऐसे ही लोगो 
से सव की महिमा है । एसे ही छोग ब्रिना किसी प्रक्ोभन मे पंडे 
जनता की सेवा कर सकते हैं | पिणली के त्यागने सैकडों दास 
दासियों को खतन्‍्त्र कर दिया उसकी सम्पात्ति सेकडों बरों में बठकर 
आनन्द वषों करने छगी यह क्या जगत की कम भलाई है * 
गाने और पहिरने के लिये मनप्य को बढ़त योडा चाहिये | 
जगर सव छोग अपनी आवश्यकता के अनुस्तार खाया ओर पाहिना 
कर ते जगत में गरीबी दिखाई ही न दे । आर्थिक सथतर रुक जाने 
जगत्‌ के प्राय सभी पाप नि जेप हे। जॉय | पर मनुष्य में ऐसी 
टेशा है कि उसने जगत्‌ को दु खागार वना रक्खा है | इस दुःखा- 
गर को जितना सुखमय बनाया जासके उर्साके लिये मेरा यह प्रयन्‍्न है। 
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जितने लोग मरी साथु सस्था में प्रविष्ट होंगे जगत का 
आर्थिक सघप उतना कम हा जायगा । जगत की सम्पत्ति के वठवाने 
वाले कम होंगे। खाम कर श्रीमनन्‍्ता के सन्‍्यास से जगत्‌ का बहुत 
लाभ है क्योंकि सम्पति उनके पास रुकी रहकर दूसरों की हानि 
करती है | 


अगर भद्रा पिप्पछी सर्राखे श्रीमान लोग गृढत्याग करने लगे 
तो जगत से दासता बिलकुल नष्ट हो जाय, गरीत्री अद्धम हो जाय । 
देख , मैं कहा तक सफल होता हू । * 


जगत पर इन श्रीमन्तो का बोझ ही नहीं है किन्तु साधु- 
वेषियों का भी वोझ है | ये साथुवेपी भी परिप्र३ के घर बन गये हैं। 
इनके ठाठ राजाओं से कम नहीं होते । ये सत्य को ग्रहण करने को 
तैयार नहीं है | कोई छुप्ततत्त का आविष्कार करें, जगत को विवेक 
और सचे त्याग के रास्तपर ले जाय तो ये लोग उसमें बाघा 
डालते हैं | पर सारिपुत्र और मोहल्यायन को धन्य है जो इस चक्कर 
से निकछ कर आज मेरे पास ब्रह्मचय चरण कर रहे है । 


आज के वहुत स साुवेपी छोग परछोक के नामपर भोले 
लेगों को छटते है, ज्ञान के विकास को रोकते है, कुरूटियों की 
पूजा करते हैं विचारकता का दमन करते है | फिर भी आज वे 
छोकपूज्य है श्रीभान्‌ है. महन्त है। सारिपुत्र और मौंठल्यायन भी 
इसी साधु सस्था में थे पर ये जिज्ञासु थे सत्य के खोजी थे इसलिये 
जब इनने अश्वजित्‌ को मिक्षा लेते देखा और उस के मुंहसे मेरा 
सन्देश खुना तो तुरत ही मुझे शास्ता मान लिया और पत्रिजक 
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संघ की महन्ताई का ग्रढयोमन छोड़ कर मेरे पास बम्हचय-चरण 
को आगये | 

सजय परिव्राजक ने इन से कहा-आवुसो, यह अनथे मत 
करो | तुमने पत्िजक संव से सत्र कुछ पाया है तुम दोनों को 
मैं आज ही परिज्राजक सघ का महन्त बना देता हू | अनेक श्रीमान 
इस संघ के भक्त हैं थे तुम्दारे इगारे पर नाचेंगे। तुम्हारी तारीफ 
करेंगे । गाक्यपुत्र के पास जाकर तुम क्या पारअंगि * बहुत से 
शिर्खों में तुम भी एक शिष्प बनकर रहजाओगगि | यहाँ तुप्र महन्त 
वैंनोंगे वहाँ तुम सिर्फ सेवक शिष्य रहोंगे | सोचलछो आवुसो, 
तुम्हारा हित क्रिय मे है? पर सारिपृत्र और मौद्गवल्यायत ने कहा-उप्त 
महन्ता४ से जीवन की समूतत। नहीं है। जीवन की सफलता है 
सत्य के पनि से | महात्मा गौतम के पास जाकर हम जिस सत्य 
को पार्यग जिस जान्ति को पायेंगे जैसा जनहित कर सकेंगे वैसा 
यह नहीं। कर सकेंगे | ऐसी नि सार महन्ताई किस काम की ? 
वहाँ हम शिष्य रहेंगे, हमें किसी की सेवा करना पड़ेगी, कदाचित्‌ 
यहा के समान वहा पूजा न होगी तो इससे हमारा क्या विगद 
जायगा * भक्ति के वश होकर अपने से महान की सेंत्रा करना वर्म 
और सीभाग्य ही नहीं है किन्तु आनन्द भी हैं। इस आनन्द 
सक्यों डरना चाहिये | साथु होकर परिश्रम से क्यों डरना चाहिये 
रहा सन्‍्मान और यञ, सो इस का श्रात तो मीतर से है। सत्य 
पर प्रतिष्ठित होने से जो आत्मसन्तोष होता है वह दुनिया की 
अगसा से हजारगुणा सुखद है | आवुस, अब हमें वाहर की 
महन्ताई नहीं चाहिये भीतर का राज्य चाहिये | अब हम जांते है । 
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इस प्रकार सत्य की भक्ति, जनमसत्रा की भावना और आत्म- 
शान्ति से प्रेरित होकर छाग मेरे पास आ रहे है। ऐसे त्यागी 
जबतक इस जगत मे हैँ तब्रतक यह कहा जा सकता है कि मनुग्य 
समाज का भविष्य उज्बल है । यदि मानव समाज में उपक्त हैं तो 
सार्पित्र मौंद्ल्यायन भद्रा पिप्पर्ठी आदि भी हैं | निशण हंते का 


५ 


कोई कारण नहीं है | 
(8) 


आज समाचार मिले हैं कि आनन्द्र के तीस भिष्य प्रत्रज्या 
छोडकर गुहष्थ हो गये | वे सब्र के सत्र इऊद्म तरुण थे [दूसरा 
समाचार यह भी मिला है कि मेरे भिशक्षु अत्यन्त असभ्यता का 
आचरण करते हैं | भोजन को जाति हे तो इतना शोर मवाते हैं 
मानों युद्ध कर रहे हों | भीख मॉगने में आगे आगे दोडते है जहा 
चाहे वहा ज़ूँठा पात्र पसार देते है | इन्हें देखकर कौन वहेगा कि ये 
प्राकृत जन से कुछ विशेष हैं । 

इन मोध पुरुपो का, नाछायकों को, मेने बहुत फटकाश और 
इन लोगों को व्यवस्था से रहने के छिय मैने इनके उपाध्याय और 
आचाय बना दिये | ये छोग अपने उपाध्याय और आचाय की से 
किया करेंगे आर आचार्य और उपाध्यय इनकी सहायता किया करेंगे । 
इस प्रकार इनकी अव्यत्रस्था दूर हो जायगी | परस्पर ,अवम्बन से 
ये निराकुछ भी रहेगे। 


आनन्द के तीस शिष्य साथ भाग गये इसके लिये महा- 
काश्यपने आनन्द को बहुत फटकारा है | वास्तव में आनन्द में 
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दीपष्ट नहीं। है वह बतमान को ही देखता है और नगद पुण्य 
झा पुजारी है । बहुत जल्दी प्रसन भी होता है। कोई भी काम 
जल्दी कर डालता हैं | भत्रिष्य मे उसका क्‍या होगा इस की 
चिन्ता नहीं करता | महाकाश्यपने उसे ठीक ही फटकारा । मेरे 
पास आता तो शायद में उसे इ्तना न फठकारता पर भिष्पमोह् से 
दूर रुने के लिये चतावनी अक्श्य देता। 
किसान जब खेती करता है तब अनाज के पौधों के साथ 

घास भी ऊगता है पर घास के डरसे वह खेती बन्द नहीं कर 
देता | मेरे सघ की मी यही वातहै | मेरे सथ क्षेत्र में जहां सारिपृत्र 
मोद्ल्यायन सरीखे अनाज के पौधे है वहा मिक्षा के लिये शोर 
मचानेवाले, मिक्ष वतकर भागजनिवाल घास भी हैं । से वह घास 
उखाड दिया जायगा, या स्रथ उखड जायगा, जेसे कि आनन्द 
के भिप्य भाग गये | इस में डरने या गामिन्दा होने की क्‍या बात 
हैं । बल्कि में तो यही ठीक समझता हू कि कुछ समय के लिये 
ही क्यें। न हो हर एक मनुष्य को गृहत्यागी के जीवन का अनुभव 
मिडे तो उस का बहुत छाम होगा । सथ में जिसे जितने दिन रहना 
हो रहे, जाना हो जाये, इस की सुझे चिन्ता नहीं है न इसमे मैं 
संघ की निन्‍्दा समझता हू । 

जो इन वातें स मेरे सघ की निन्‍दा करते हैं उनसे में कहता हू 
के वे ऐसी खेती कर दिखाये जिसमें घास न ऊगता हो । 

( १०) 

लोग कहते है श्रमण गौतम घर उजाडता है| वह ॒ पतियों 
के साधु बनाकर जिया का सुह्यग छटता है, वढों के सहारे 
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नट करता है वेटो के वाप द्ठता है अच्छे अच्छे श्रीमन्‍्त घर 
इसने उजाड दिये हैं एक हजार जटिल के सिर मुड्द दिये | सज्जय 
के ढा३ सौ भिष्षों को भी मूड ले गया । अब्र न जाने किसे 
हडपने यहा आया है । 

मृढ छोग जो इस प्रकार की निंदा करते हैं उसका समाचार 
लेकर मेरे शिष्य मेरें पास आये थे। मैने उनसे कह दिया--- 
तुम छोग चिन्ता न करों एक सताह से अधिक यह निन्‍्दा न रहेगी 
और सत्यके दवार तक तो एक क्षण भी न पहुचेंगी । 

यह तो ग्रसव-पीडा है | समाज में समता लाने के लिये यह 
पडा आवश्यक है। में अमीरोके घर उज्माइना चाहता हर क्योंकि 
ऐसा होने से ही गरीबों के घर बसेंगे | भोग में उन्मत्त छलनाएँ, 
सम्पत्ति की निःछतारता समझेंगीं, दान देना सीखेंगी। अभी समाज 
भोग विछास की तरफ इतना झुक गया है कि उसे दूसरी दिभा 
में छाने के लिये यह करना ही चाहिये । समय आयगा जब मे इस 
काम में रोक लगाऊगा | मेरा मागे मध्यमें हैं, भे निरतिवागी ह़ । 
विल्यासियों की सख्या घटाना आवश्यक है । सम्पत्ति के विभाजन के 
लिये भी यह जरूरी है। बाद में जब ऐसा अवसर आयगा कि 
सनन्‍्यास का अतिरेक होगा समाज सन्याप्तियों का बोझ न सह सकेगा 
गृहस्थाश्रम को ही धक्का लगने छगेगा तब मैं अवश्य इस विपय 
में रोक लगा दूगा । अमी तो मुझे श्रीमानों के ध१ उजाइना है इससे 
समाज का विकार कम होगा और समाजके लिये योग्य सेवक मी मिलेगे। 

जनता तो पागल रोगी के समान है उसे तो प्र चिकित्सा 
का कष्ट मादम होता है। चिकित्सा से क्या छाभ होगा इसे वह नहीं 


+ 
। 


पट 
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देख सकती | तरह तो वेद्य ही देख सकता है इसलिये वह रोगी के 


आक्रोश की चिन्ता नहीं करता । समाज की चिकित्सा के लिये 
मुप्त भी जनता के आक्रोश की चिन्ता न करना चाहिये | 


(02 5 
अब मुझे मातृभूमिका मोह नहीं है, अब तो सारा विश्व 


मेरे लिये मातृभूमि ह, फिर भी जब आज कपिलवस्तु आया तो 


ऐसा न माढ्म हुआ कि सारे विश्व में से किसी एक स्थान पर 
आया हू । पूत्र सस्कार से अन्य स्थानों की अपेक्षा कुछ विशेष 
अनुभव हुआ | यद्यपि + बुद्ध होगया हु फिर भी पापी मार के 
आक्रमण होते ही रहते हैं। वह वोछा- माषे, यर्थपि तुम गृहत्यागी 
हो फिर भी जब कुलनगर में आये हो ते जो तुम्हे देखेन के लिये 
अधिक उस्छुक हैं उनके यहाँ[ तुम्हें पहिले जाना चाहिये । तुम्हारे 
पिता और तुम्हारी पत्नी तंथा अन्य स्वजन परिजन वर्षों से तुम्हे 
देखने को तरस रहे हैं तव सव घर छोडकर तुम पहिले अपने ही 
घर में भिक्षा माँगने जाओ | 


मैंने कहा- मार, जो बुद्ध है, वीतराग है, जिन है, उसे 
यह पक्षपात शोभा नहीं देता । मेरे लिये कौन उत्सुक है कौन 
अनुत्पुक इस का विचार करने की अपेक्षा मझे यही देखना चाहिये 
ऊि मेरे सघ के लिये कौन उत्सुक है और कौन अनुत्सुक, इस 
टेट से मुझे यही माछन होता है कि मेरे घर के स्व्रजन परिजनों 
की तरह अन्य नागरिक भी उत्सुक हैं | अब मै स््रजन परिजन 
*। पक्षपात नहीं. करता | इसलिये घरों क क्रम से भिक्षा छूंगा । 


में क्रसे ही भिक्षा के लिये बढ़ रहा था पर वही ग्रासाद 
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मुझे दिखाई दिया | में उस पर अपनी इृष्टिन राक सका । प्रासाद 
के एक श्रोखे में मुंआ राहुलमाता दिखा” दी । आह, कितना 
अन्तर था| जिसे मैने रातकों सोते छोडा था वह एक राजकुमारी 
थी, और अत्र जिसे देखा वह राजकुमारी होम्र मी एक मिश्षुणी 
सी मालम हुई | 


मुझे देख कर ही वह मीत।/ चर्लः गई, कठाचित्‌ महाराज 
को समाचार कहने गई होंगी। जगायद उसने महाराज से ताना 


मारकर कहा हागा-ठेखो, तुम्हारा वेठा आज मिग्वारी है, क्योंकि थोट्ट 
देर बाद ही महाराज चुद्बोदन महल से निकल कर मेंर पास आये। 


मोह कितना प्रबल है | महाराज शुद्धोदन मुझे अब्र भी 
अपना बेठा समझते है, इसीलिये भिक्षाटन के माग में ही आकर वे 
बोले- बेटा, मुझे क्यो शर्मिन्दा करते हो ? क्यो मभिक्षा मंगलि हो ! 
क्या तुम्हें और तुम्होरे शिष्यो को मैं भोजन नहीं दे सकता * 

मैंने कहा- महाराज हमारे वशका यही खिज है | 


महाराजने कहा- वेठा अपना वश ते महान क्षत्रिय व 
है। अपने वश मे कभी किसीने भिक्षा नहीं मोगी। मिक्षा दीतो है 
पर ली कभी नहीं । 

मैं- महाराज, आप जिस वश की बात कर रहे है वह 
शरीर वश है पर मैं आध्यात्मिफ वश की वात कर रहा हू। में 
अब जाकयवशी नहीं हू श्रमणवशी हू । 

महाराज- बेटा मौतिक भोजन के लिये ते भौतिक वश का 
विचार करना चाहिये । 
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भे- महारान जिनका भाजन खूतपरोपण अथीतू गरीर- 
पषण के ल्यि है थे भीतिक व का विचार करते हैं और जिनका 
भोजन आध्यामिक्रता के छिये है वे आध्यात्मिक वशका विचार 
करते हैं । का 

महागाज़--अन्छा है बेठा, जमा समझों वेसा करो। पर मेरे 
जते जी भर ही नगर मे उस प्रकार पहिले ही दिन मभिक्षा न 
मगों । अपने सब मिक्षुओं को लेकर महल में चलो । वही 
सब छोग भोजन कर और तुम वर्षो से प्यासे नयनो को दर्शनामृत 
पिछाओ | हे डे 

इस प्रकार महाराज क अनुरोध से मुझे राजप्रासाद मे जाना 
पडा। यद्यपि श्रमण को राजा रक्क में समभाव रहता है! जिसका 
परिचय में गृहक्रम से मिक्षा लेकर दे चुका ह फिर भी अन्धसममाव 
डक नहीं | समभाव के नामपर हृठबाद ने होना चाहिये, व्यर्थ 
ही लोग के दिल न दुखाना ज्वाहिये | भाग मध्य में है अतित्राद 
मे नहों। अ्रष्ट पुरुषों के अनुरोव का भी कोई मल्य होता है, सिंफ् 
ध्सी दृष्टि से मैंने- महाराज झुद्धेदन का अनुरोध माना । दुनिया 


समझे कि गौतम, बुद्ध है। वह हटी नहीं है, छकौर का फकीर 
नहीं है | 


एक वात और है, वहाँ मुझे एक वार जाना तो था ही.। 
जर यह भी- देखना था कि राहुल-माता के ऊपर इन परिस्थितियों 
का क्या ग्रमाव पड़ा है ? इसमें सन्देह नहीं कि मैने उसके साथ 
पैड अन्याय किया हैं, उसके जीवन का रस छीन लिया है पर 


( २८ ) 


जब तक ससार में पाप है तब तक उसके चिकिसका को इस 
प्रकार का कष्ट सहना ही पडेगा और अयने सम्बन्त्ियों को देना 
ही पड़ेगा । 

फिर एक क्षत्राणी को तो ऐसे वेबन्य के ब्यि सदा तथार 
हना पडता है | अगर में घर में रहता, राजा वनता, युद्ध में जाता, 
कदाचित्‌ मारा भी जाता, तो भी राहुलमाता को वैववब्यका कष्ट सहना 
पडता । सच्चा वीर इतना ही कह सकता है कि अन्याय के लिये 
युद्ध न कहूगा, पर न्याय के के लिये युद्ध करना पड़े ते। उसमे 
बढ मारा भी जा सक्रता है। एक वीरती को राजस चिकिस्सा में 
अगर वैषव्य की सम्भावना है तो इस श्रमणपथ की साबिक चिकित्स। 
में भी हो ते क्या आश्चर्य है। एक साम्राज्य के लिये हजारो बीरा 
की जाने जातीं हैं, हजारो नारियाँ विधवाएँ होती हैं, हजारो वहिनो 
के भाई बिछुड जाते हैं, हजारों माता पिता अपुत्रक हो जाते है 
हजारो शिश्ञु पिंतृढीन हो जाते हैं, इतने पर भी युद्ध मे जाते हुए 
बारों को विदाई दी जाती है उन्हे मालाएँ पढिनाईं जातीं हैं, त> 
धर्मसाम्राज्य की स्थापना मे, दुनिया से पाप और दुँख को दृर 
करने में, युवर्फों को और महाद्विंकों को गृहत्यांग करना पड़े तो 
इसमें क्या आश्चय है * 

राहुलमाता चुद्धिमती है, विदुषी है, वह इस तत्त्व को समझती 
है, अथवा उप्ते समझना चाहिये | मुझे उसके विपय में इसी वात 
की उत्सुकता थी कि वह कैसी है, मेरे जीवन में जो ऋन्ति हुई 
उमका उसके जीवन पर क्या प्रमाव पडा हैं ? माह न होने पर भी 
यह सह उत्सुकता थी जोकि आज झान्‍्त हो गई | 


्ट्ॉ 


(२९) 


मुझे व्स बात से प्रसन्नता हुई कि राहुट्माता एक वीरपती 
है वीरमाता है बीरनारी है | मेरे जाने पर सब मेरे दर्शनो को 
आये पर वह न आई। सत्र मिक्षुओं के साथ मैंने भोजन किया 
पर यह परोसने मी न आई, दिखी भी नहीं । उसका यह आत्मगैरव 
ठीक ही था । आखिर में उसका अपराधी हू। गृहत्याय भले ही 
किसी हालत में उचित और आवश्यक हो, पर इस ग्रकार चोर की 
नरह भागना तो उचित नहीं कश् जा सकता है । अधिक से अविक 
वह आवव्यक कहा जा सकता है और इतने ही अज में उसका 
औचित्य है अन्यथा वढ अपराव तो है ही | 

उसका यह स्वामिमान उचित ही नहीं था आवश्यक भी था। 
ब्ससे माद्ठम हुआ कि उसने विषयों पर विजय पाई है, बाहर से 
सहगामिनी न होने पर भी वह भीतर से सहचरी रही है । उसे मेरा 
मोह नहीं था ग्रेम था, इसीलिये इतने वर्षो के वाद घर में आने पर 
भी वह मेरे देखने के लिये बाहर न निकछी । वन्य उसका थैये, 
और धन्य उसकी महत्ता । 


में बुद्ध जिन या अहत हो गया हूँ पर जबतक इस शरीर हू 
नेबतक इस शरीर के सन्वन्धों से सत्रथा उदासीन नहीं हो सकता । 
गृहस्थ जीवनमे पतिरूप में जो मेंने अन्याय किया--चोरी से 
गृहत्याग किया, उसका नाममान्र का ग्रायाश्रेत करना जरूरी था, 
बसे अतिरिक्त एक गौरवगालिनी नारी के गौरव की रक्षा करना 
भी जरूरी था, इसलिये में अन्त पुर में राहुलमाता को दर्शन देने या 
उसके दर्शन करने गया । 


( दैं०) 


“ यह अन्छा हुआ कि महाराज साथम ये आर यह उससे भीं 
अच्छा हुआ कि मैंने अपने दोनो मुत्य भिष्यों -सारिपुत्र और 
मौद्नल्यायन, को साथ*मे ले लिया था | पर उनके कह दिया था कि 
'राहुल माता मेरे सोथ जो भी व्यवहार करे, करने देना, तुम ओग 
'बीच में न बोछना वह चाहें राग प्रगठ काती या द्वेप, में दोनों 
परिश्चितियों कासामेना' कल की तयारी से गया था| पर वन्य 
है उस देवीं को, उसने न तो राग प्रगठ किया न द्वेपष । उसने 
सिर्फ सिर झुकाकर मुझे प्रणाम किया 


पहिले तो मैंने यही समझा कि देवीने ग्रतिशरात्र लिया है । 
'जँसे मैंने' उपेक्षा करके उसका त्याग किया उर्सा अकार मेरे ऊपर 
'उपेक्षा कर रही है । अच्छा होता अंगर उसके दिलमें प्रतिशोध 
की भावना होती, उस की इस उपक्षा से मेरे पाप का प्रायश्रित्त 
है| जाता और मन का बोझ भी उतर जातो; पर इसी समय मंहाराज 
ने मेरा सारा श्रत दूर के दिया] महाराज ब्रोले--- 

भन्‍्ते, भरी बेठी बडी गुणबती तपालिनीं त्यागणीछा और पति- 
भ्क्ता है । जिस दिन इसने सुना ऊफि मेरे पत्रि गेरुए कपडे पहिनने 
लोग है तत्रसें:यद गेरुए कपड़े पहिनने छगी है, जब से सुना कि 
मेरे पति एक वार भोजन “करते है, तभी से एक बार भोजन करती 
है, जब से सुना कि मेरे पति पछग पर नहीं सोते तभीसे इससे भी 
फ्छय छोट' दिया है; जब से सुना कि तुमने गव माछा , आदि स्का 
'ह्यांग कर दिया है तमी से इसने इन सत्र का त्याग का दिया हैं 
पीहरवाले अनेक वार वृछ्दने आये, उनने 'बहुत कहा कि हम तुम्हारी 


| 


( ३१ ) 


हर तरह सवा सुश्रपा करेंगे, पर इसने उनकी बातों पर जय भी 
ध्यान नहीं विया | 


महाराज की वात सुनकर में सिहर उठा। अच्छा हुआ कि 
में बुद्ध हो गया ह नहीं तो महाराज की बाते सुनकर में रो ढेता । 

मैने राहुलमाता की खूब तारीफ की उपदेश दिया और चला 
आरा। कदाचित में उसकी पतिर्भाक्ति, ल्ञाग, और तप के तेज का 
अधिक देर' तक सह भी न पाता। 


नारी. तेरे बन्धन कितन कोमल पर कितने मजबूत हैं !" 
उन्हे तोडना क्या सरल हैं ? उस रात को अगर मैंने चोरी से 
पृहत्याग न किया होता तो क्या तेरे इस कोमल बन्‍्धन को” तोडकर 
निकल सका होता £ अथवा क्‍या मुझे अस्वाभाविक्त रूप निष्ठुर न' 
वनना पडा होता | पर उस दिन वह निष्ठुरता ठहरती किसके 
सहरे £ में क्रिसलियि गृहत्याग करता हू यह तो मैं भी नहीं जानता 
था। इस प्रकार एक तरफ तो निष्ठुरता को खंडे होने क लिये जमह्‌ 
नहीं थी दूसरी तरफ पत्नी के प्रति भी कुछ कर्तव्य था, उसके 
ऊपर एक तरह से वेधव्य का वच्र वरसाने का भी भय था, ऐसी 
अवस्था में वह निष्ठुरता क्या मनुप्यता का अग रहपाती * उसकी 
मनुष्याड्ता में भी केसे समझता, और में समझ भी जाता तो देवी 
का केस समझाता 


चीराइनाएँ मृत्युमुख म जाते हुए अपने पति को विदा देती 
/ पर उनके सामने युद्ध, विजय, राष्टरक्षा आदि कतब्य का ध्ष्ट 
रहता है, पर मेरे सामने क्‍या था ? मेरे सामने ध्येय भी 


(2प 
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( ३२ ) 


घुँधले रूपमें दिखाई दता था, मार्ग का तो पता भी नहीं था, तब 
क्या कहकर में राहुहमाता से विदा मौगता और एसे अनिर्दिए्ट-पथ्- 
बिहार के भरोसे प्रेम-बन्चबन को कैसे तोड पाता। आज जो मैंने 
पाया इसका तो उस दिन मुझे भी पता न था, फिर राहुलमाता का 
कैसे समझाता * 

पुरुषने नारी को केंद करने की कोशिश की, पर नारीने 
अपनी असाधारण योग्यता से उस कैद को स्वग बनाकर पुरुष के भी 
कैद कर लिया। पुरुष ने शक्ति का प्रदशन किया पर नारी ने प्रेम और 
सहानुभूति से शक्ति को पराजित कर पुरुष को अप॑ने में मिला लिया । 


आज राहुल्माता की इस ग्रचड शक्ति का परिचय मिला | 
सुदूर रह कर भी राहुलमाता ने मुझे अपनी कैंठ मे रक्खा । मेने 
उसे खोया पर उसने मुझे पाया । नारी की इस पग्रचड सालिक शक्ति 
को पुरुष के सौ सौ प्रणाम । 


पापी मार आज जितना दुर्दौन्‍्त था उतना कमी नहीं हुआ, 
वह जब विपात्ति वनकर आंता है तत्र एक कमठ व्याफ्ते उस सहज 
में ही जीत सकता है, जब प्रदोमन वनकर आता है तब्र जीतना 
कुछ कठिन होनेपर भी एक साधु उस सरलता से जीत सकता है, 
परन्तु जब वह प्रेम या कर्तव्य बनकर किसी महान कर्तव्य के माग 
में बाधा डालता है तब उसे जीतना बुद्ध और जिन के लिये भी 
कटिन हो जाता है । यद्यपि अन्त में बुद्ध या जिन की ही जीत 
होती है पर इसमे बुद्ध जिन या अहँत्‌ की शक्ति की पूरी ऋसौरी 
है। नाती है। आज मेरी शक्ति कौ ऐसी ही कसौटी हुई । 
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( रे३ ) 


श्र्‌ ः ५ 

राज्नैतिक' साम्राज्य की अपेक्षा घार्मिक साम्राज्य की स्थापना 
बेटी कठिन है। राजमतिक साम्राज्य की स्थापना में पथ्च॑ और नः- 
पञ्ु तक काम दे जाते है आर उनसे डडे के बल से काम लिया 
जा सकता है परन्तु धर्म-साम्राज्य के लिये ऐसे सैनिक काम नहीं 
देते। उसके लिये तो उच्च कोटि के सैनिक ही विशेष ड्पग्रोगी है 
भल ही थे सख्या में थोंडे हों। भुख-मेरे आदमी, मिक्षु बनकर धर- 
साम्राव्य के सैनिक कहलाने लगे तो वह घधरम-साम्राज्य , घड़ियों में 
उखड जायगा । आज जो मुझे सफलता मिली है, मिल रही हैं 
उसके अनेक कारणों में से एक बडा भारी कारण यह है कि 
जनता समझती है कि मैंने इसके लिये ,राज्य-वैभव, सुन्दर पत्नी 
आर अच्छे कुटुम्ब का त्याग किया हैं । जिस चीज, के ,लिश्े मैंने 
इतना त्याग किया है वह चीज- अवश्य अच्छी हांगी अगर जनता 
के दिल पर यह छाप न होती तो मेरा काम आधा क्‍या चतुर्थाश 
भी न हो पाता | जनता की इस मृढता पर मुझे खेद होता हैं कि 
वह कैसी भद्दी कसाटी से सत्य की परीक्षा करती हैं ? वह वस्तु 
की परीक्षा नहीं करती सिर्फ जिस पात्र में वह वस्तु रक्‍्खी है उसे 
ही देखती है । सोने के पात्र में रक्खा हुआ वह विष भी पी लेगी 
और मिट्टी के पात्र में रक्खे हुए अमृत से भी नाक मुँह सिकोडेगी 
फूल चढ़ें हों. ते विष्टा भी पूजिगी, फुछ न हों तो देवता को भी 
ठुकरायेगी उसकी यह मूढता वास्तव में खढ-जनक है । 

पर खेद करने से, क्या होगा ? चे्य अगर रोगी की मटता 
पर खेद ही करता रहे तो रोगी मर जाय और वैद्य वे न रहे । 


( २४ ) 


में जनता पर खेद ही करता रह ता जनता का नाश तो जाय 
और में मी ती4१र न रह । इसलिये मैंने यही निम्चय क्या है कि 
मेरी साधु-सेना में अधिक से अधि" महर्द्धिक युवक आवबे | यबपि 
बुड़्ढ़े और गरीबों के आने की मनाई नहीं है फिर मी जो प्रमाव 
और जो काम महद्विको और युवकों से हो सकता है वह गरीबो 
और बुड्ढों से नहीं । 

बृद्धों मे उत्साह नहीं होता, क्रान्ति की भावना भी नहीं 
होती, वे शान्त और पवित्र जीवन बिता सकते हैं पर एक ती- 
स्थापना में काम नहीं दे सकते । जिंदगी के विषय में वे यहीं 
सोचते हैं [कि 'गह बहुत रही थोडी” अब इस थोडी के लिये क्‍या 
पिरपच्ची की जाय * अपवाद-रूप में को३ वृद्ध मी ऐसे होते है जो 
जवानों से बाजी लेते हैं और जो जवानी से क्राति के काम करते 
चले आते है वे बुढाप में भी क्रान्ति का काम करते रहते ह । 
पर ये सब अपवाद हैं । 

गरीबों का त्याग ऐसे आदमी का ज्ञान है जिसने परीक्षा 
नहीं दी है | परीक्षा दिये बिना भी मनुष्य पडित हो सकता है 
पर उसके विपयमे कुछ कहा नहीं जा सकता । गरीब भी प्रलोभनों 
को कहा तक विजय करेगा-कहा नहीं जा सकता । आज कोई 
भुखमरा साघु-सस्था में आ जाय और कल कोई प्रढाभन मिलने 
लगे, वैभव मिलने लंगे तो वह उनका गुल्यम जल्दी हो सकता 
है जब कि महरद्धिक यह सोचता है कि ऐसे ही ग्रढोमन में फैंसना 
होता तो साधु क्यों बनते * घर में ही क्‍या कमी थी * इस दृष्टि से 

साधुओं की विशेष उपयोगिता है ॥ 


ट्रेड 
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युवकों और महर्द्धको से प्रभाव भी अच्छा पडता है । 

बुड़ढों को साधु बनते देखकर लोग कहते है--डँह, बुड्ढा शा 
दुनिया के किसी काम का न था चछा गया। गरीबों को साधु 
बनते देखकर कहते हैं--उँह, कगाल था, घर में खाने को नहीं 
था, कमाया नहीं जाता था, साधु वन गया | 

यर्यापि बुइ॒श भी सच्चा सघु और कमठ बन सकता है, 
और गरीब भी इमानदार प्रतोमन-विजयी सच्चा साधु बन सकता 
है, इसलिये में वृद्धो और गतबों का भी संग्रह करूगा पर संघ की 
महत्ता के लिये यह आवश्यक है कि उस में अधिक से अधिक 
वैभव और विछास का त्याग करने वाले बिलकुल तरुण व्यक्ति 
अच्छी सख्या में आवें | सघ की इस महत्ता से उसकी सेवा-शक्ति 
बढ़ेगी | महत्ता की छाप से छोग जितना छेते हैं उतना सिर्फ सच्चाई 
ते नहीं लेते । 

में जानता हु कि जनता की यह भूल है मृढत। है. तब तक 
उर्सेके ढग से काम करना पड़ेगा | यह मूढता दूर करने के लिये 
भी जनता के पास जाना अनिवाय है तबतक के लिये यह महत्ता 
को छाप अवश्य चाहिये । 


यही कारण है कि इस एक ही सप्ताह में में मुझे सत्य की 

बेदी पर अपने दो कुटुम्बियों का वाछिदान करना पडा और जिस 

अ्रकार एक साम्राट को दिग्विजय के लिये कुछ न कुछ कुण्लि नीति 

फाम लेना पडता है उसी प्रकार मझे भी लेना पड़ा-ममस्थल 

२ चाद करना पड़ी । अपनी इस सफलता पर मुझे हँसना भी 
आता है और रोना भी आता है। 
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परसों जब में राजमहल में मिक्षा के लिये गया तब ननन्‍्दकुमार 
को देखकर यह इच्छा हुई कि अगर नन्द प्रत्रजित हो जाय तो न 
केबल सघप्र की महिमा बढें किन्तु सघ को एक अच्छा सेवक भी 
मिकः जाय ननन्‍द॑ बडा सेकोची *छडका है, सकोच मे पडकर ही 
अगर वह दीक्षा ले ले तो' अभिमान के कारण वह प्रत्रज्या का 
निभा लेगा । यह सोचकर मेने अपन हाथ का कमण्डल्ुु नन्‍्द के 
हाथ में दे दिया। नन्‍्द सोचता रहा होगा कि अब भगवान्‌ कमण्डलु 
लेकर मुझे वापिस करेंगे पर मैंने उसे वापिस जाने को नहीं कहा । 


जब नन्द मेरे साथ बाहर निकलने छगा तब किसी ढासीने 
कहा--अजे, अजे, देखो कुमार भगवान्‌ के साथ जा रहे हैं थे उन्हें 
सदा के लिये ले जायेंगे | नन्‍्द की पत्नीने तब झरोंख मे से कहा--- 
आये पुत्र, जल्दी आना । फिर भी मुझे अपना दिल पत्थर सरीखा 
बनाकर नन्द को खींचकर छाना पडा ओर जब नन्द विहार मे 
आ। गया, तब मैंने कहा- 


6 


क्‍ ह |, चैन्द, तुम बडे शक्तिशाली हो | 
नन्‍्द-से कसे भन्‍्ते | 
में-बद्ध का कमण्डलु तुम राजमहल से विहार तक छासके । 

इतनी दूर से बुद्ध का करमंडलु छासकने की ताकत श्रमण के सिवाय 
और किसी में नहीं। हो सकती । - 
नन्‍्द छुप रहा | 


! । + 


। , मै-तो क्या सोचते हो नन्‍्द, उस गक्ति का उपयोग करना 
चाहते हो या उस गाक्ति को ब्यथ जाने! दोगे १ + ] 


[ 
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नन्‍्द--उस शाक्ति का उपयोग करूँगा भनन्‍्ते। ..' 
मैं-तो इसके लिये तुम्हें प्रत्र॒ज्या लेना होगी क्या इसके लिये 


तुम तैयार हो * ' ' । ९ का । 


ननन्‍्द कुछ विचार में पड गया ।फिर बोला:- ..' 
तैयार है भन्‍्ते | | | 
इस प्रकार नन्‍्द ग्रत्रजित किया गया । ..' 
जानता हूँ कि नन्‍्द नव-विवाहित था इस लिये नन्‍्द की 


॥ ग 


पत्नी के विषय में कुछ अन्याय हुआ, पर विश्र-कल्याण के लिये 
व्यक्ति का बलिदान आवश्यक है । राहुल की दीक्षा भी आज एक 
विचित्र ढंग से हुई आज जब मैं राजमहर मे गया' तब राहुंल-माता 


ने राहुल को यह सिखा कर भेजा कि तृ,अपने पिता से अपनी 
विरासत माँग | ! हि 


॥ । 


राहुडने कहा-भन्ते, आप मेरे पिता हैं; पिता की तरफ से 


मुन्न 'विरासत मिलना चाहिये | है आह 8 है ही 
' मैंने पछा-तुम अपने पिता की विरासत ले सकोगे * 


यु ३॥ 3 


राहुल-ढंगा भन्‍्ते | "28 
स्ड लक + 

मं-सम्हाठ सकोगे १ | । 
राहुल-सम्हाल दंगा भन्‍्ते। ४7 .-- 8 । 


' मे-अंच्छा तो सम्हाल,, यह श्रमण-पनत्रज्या ही मेरी विरासत 
हैं, व्‌ भी. उसे छे'। 'सारिपुत्र; राहुल को प्रत्रजित करो | 


इस प्रकार राहुल का भी एक तरह से अपहरण किया और 


उसका जीवन विश्वकल्याण के यज्ञ में। छंगा विया | ' ।५ ' 
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विश्वकल्याण के, लिये जो स्वय-सेत्रक-सना सुझे तेयार करना 
है उसके लिये इस प्रकार के अपहरण मुझे जरूरी हो गंय थ यद्यपि 
थे प्रारम्म में अपवाद-रूप ही थे । अब इन अपवादों का मैं अन्त 
कर देना चाहता हू | 

शामको महाराज झुद्घोेदन अये और बोले मनन्‍्त, में आपसे 
एक वर चाहता हू । 

मै-महाराज, एक मिक्षक एक महाराज को क्या वर दे 
सकता है ! 

महाराज-भन्ते, जो शक्य हैं उचित है वही वर चाहता हु | 

मैं--अच्छा कहिये | 


महाराज आपके प्रत्रजित होने पर में दु खी हुआ था, नन्‍्द 
के प्र॒रजित होने पर और भी दुखी हुआ किन्तु अब राहुल के 
प्रत्राजित, होने पर तो मेरे हृदय के ठुकड़े टुकड़े हो रहे हैं | भन्‍्ते, 
पुत्रप्रेम मेरी छाल छेद रहा है, छाल छेद कर मास छेद रहा है, 
मास छेद कर नस छेद रहा है, नस छेदकर हड्डी छेद रहा है, 
हड्डी छेद कर घायल कर दिया है, अच्छा हो आप माता पिता 
आदि की अनुमति के बिना किसी को प्रत्राजित न करें । 

मैं--महाराज, इस विषय में में नियन्त्रण करने वाल हू फिर 
भी इतना ते ग्वयारू रखना ही पड़ेगा कि ज़बतक इस प्रकार के 
अप्ठ बलिदान नहीं, किये जावेगे तबतक विश्व--कल्याण या समाज- 
सेवा नहीं हो सकती । 

महाराज-भन्ते, जब आप इस प्रकार धर उजाइने नगंगे तब 
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आप से कोन ग्रेम करेगा ? सब भय करेंगे। भयर्कर बनने से 
कदाचित्‌ सम्राद्‌ बना जा संकेता हैं पर तीर्थंकर या जन्सेवक 
नहीं बना जा सकता । भन्ते, ऐसा कौजिय जिससे आप॑ की तरफ 
से जगत निभेय हो। आज तो नारियाँ इसलिये आपसे डरती है 
कि कहीं आप उनके पति या पुत्र न छुड़ालें, लड़के इसालिये डरते 
है कि कहीं आप उनके वाप न छौनलें, वृद्ध इसलिये डरते हैं कि 
कहीं आप उनके जवान बेटों का हरण न करें, क्या इस मंयपूर्ण 
वतावरण में सेवा का काम हो सकता है * आप का तीथ क्या 
लोकाप्रिय बन सकता है * 


मै- महाराज, जब हम ऊँचे से ऊँचा महरू बनाना चाहते है 
तव पहिले नीचौसे नौंची नींव खेदना पडती है | ध्येय ऊपर की 
ओर रहता है पर प्रार्रम्मिक कार्य नांचे की ओर होता है। इसी 
प्रकार छोकहित के काय में भी पहिले छोकविरोंध सहन करना 
पडता है, उससे एक क्रान्तिकारी वृद्ध घबराता नहीं है | नींव का 
काम हो जाने पर जैसे काये की दिशा चढल जाती है उसी प्रकार 
क्रान्तिकारी का जनश्षोम का कार्य पूरा हो जाने पर उसकी दिशा 
वदरती है | मेरे का की दिशा भी बदलनेवाली ' है क्योकि अब 
प्रारम्भिक कार्य समाप्त हो गया है। फिरे भी एक बात ध्यान में 
रखना चाहिये, आपको ही नहीं समाज को ध्यान में रखना चाहिये 
के जिस चौज की हम तारीफ करते हैं, जिस चाज से हम आकर्षित 
होते है उसकी पूर्त्ति अगर हमें करना पड़े तो हमें क्षुब्ध॒ न होना चाहिये । 

मद्वाराज--इस का क्‍या सतलूव है. भन्‍्ते | 
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मै--मेरे सघ की आज तारीफ होती है, मेरी बात को छोग 
ध्यान से सुनते हैं, उसकी सुविधा सन्‍्मान का भी खयाल रखंते 
है, उस तरफ आकर्पित होते हैं, उसकी वार्तों को यथाशाक्ति जीवन 
में उतारने की कोशिश करते हैं इन सब का मुख्य कारण यहां 
है के मेरे सध में अनेक महद्विक छोग वैभव और जवानी का 
सुख छोड़कर शामिल होते है । इन्हे देखकर लोग सोचते हैं कि 
अगर इस सघ में कोई महत्ता और कल्याणकाश्कता न होती तो लोग 
घन वैभव और जवानी का आनन्द छोड कर शामिल क्यो होते * 
यह बात ठीक है या नहीं महाराज * 

महाराज-हाँ, भन्ते ठाक है ! 


मैं-तव यह बतलाइये महाराज, कि मेरे सेघम वे. .महद्विक 
युवक क्या आकाशसे वरसेंग ? दुनिया चाहती तो यह है. कि जिस 
सघ में महरद्धिक युवक हो उसी को अच्छा समझे, आप सरीखे 
बडे बडे महद्विक भी उसी कसेटी पर सेंघ को कसंते 'डे, पर 
जब सघ की इसी विशेषताके लिये उन्हीं के घरस सामग्री ली जाती 
है तब वे ही क्षुब्ध होते है । जगत इतना खाथी है कि वह अपनी 
प्रसन्नता का बोझ सदा दूसरों के सिर पर छादना चाहता है पर 
इस तरह सभी लोग अगर विचार करें तो कौन लाम उठा पायेगा ? 
/इसल्यि उचित यह है किया तो कोई मॉग ही पेश न करना 
चाहिये अथवा जिस चौज की आवश्यकता हमें माठम,होती हो 
उसकी पूर्ति में हमे भी सहयोग देना चाहिये। , ..,, ' 

महाराज-प्रन्तु भते, ऐसी माँग कौन करता है * क्या किंसीने 
आपसे आकर कहा * हि 50 8 / थक की 
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मैं- महाराज, ऐसी मॉग कहकर नहीं की जाती, अपने 
व्यवहार से की जाती है। जिस चीज को आप आदर देंगे, पूजा 
करेंगे, प्रणसा करेंगे उस चीजकी माँग आप पेश कर रहे हैं यही 
समझा जायगा । जगत मेरे सघ की जिस वातसे परीक्षा करेगा, 
जिसे देखकर वह मेरे सत्य का लेता चाहेगा वही बात सघ में 
लाना पडेगी | दुनिया अगर अपनी आँखें ठीक करले, वह सत्य का 
अपनी विवेक-बुद्धि से समझने की कोशिश करे, ऋद्धि-सिद्धि वैभव 
को सचाई की कसोटी न बने, तब मुझे सिर्फ कमठता की 
इृष्टिसि सघ में आदमियों की भरती करना पड़े, महद्विक आदिका 
विचार न करना पड़े | मैं नहीं चाहता कि नवविवाहिता पत्नियाँ 
पातेहीच हा कर वेघव्य की यन्त्रणा सहें, पर करू क्या, 
दुनिया ही मुझे विवर् करती हैं| दुनिया की इस प्रकार की अनुचित 
मेंगे ही घरमसस्थाओं के भीतर पापका वीज डल्वातीं हैं, धर्मसस्थाओं 
को दभ, अन्धविश्वास तथा भौतिक वैमव का केन्द्र बनातीं हैं | 
यद्यपि मैं इस वीज को रहने न दूगा पर दुनिया ने प्रारम्भ में थोडी 
बहुत मात्रा में वह आवश्यक बना विया है। 

महाराज-ठीक कह रहे हैं भन्‍्ते, अब मै अपनी मूल समझ रहा हू । 

मैं-महाराज, यह खास आपकी म्छ है सो बात नहीं है, 
यह जनता की साधारण बीमारी है, उसे अपनी वामारी का प्रायश्रिच 
करना ही चाहिये। 

महाराज-परन्तु भन्‍्ते, आपको खोकर ही मेंने अपनी बीमारी 
का पूरा प्रायाश्वेत्त कर छिया था । आप सैकडो राजकुमारों सं बढ़कर 
€ यह बात आज में ही क्‍या सारा जगत्‌ मान रहा है, ग्रायथरित्त 
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के रूप में इतनी अमृल्य निवि देकर भी आज नन्‍द और राहुल 
क्यों ठेने पड रहे है * 
मै-महाराज, मेरी अमुल्यनिव्रिता की पूरी परीक्षा तब तक 
नहीं हो सकती जब तक जनता की नजरों से मेरा सारा जीवन 
न गुजर जाय | आज शब्दों से अमूल्य निधि कहते हुए भी जनता 
यह कह सकती थी कि श्रमण गौतम पक्षपाती है बह दुनिया के 
धर उजाडता है परन्तु अपने घर से उसने एक भी आदमी नहीं 
लिया । यहाँ तक कि दुनिया की नजर ऐसी तीक्ष्ण और विपैछी 
है कि ननन्‍द के ले लेने पर मी वह कह सकती थी के श्रमण गौतम 
ने नन्‍्द को तो लिया पर अपना वेटा छोड दिया उसने अपने बेटे 
के रास्ते का कॉटा हटाया है, श्रमण गौतम गृहत्यागी है तो क्या हुआ 
बेटे के छाथ की रक्षा के लिये अपना कुल बनाये रखने के लिये 
अब भी मरा जाता है । महाराज, निन्दा झूठी हो या सच्ची, पानी 
में पटे हुए तेल की तरह जल्दी फेलती है यह निन्‍्दा मेरी अमुल्य- 
निधिता बोडाछती और आज जो छाग बाहर से जितनी निन्‍्दा 
करते है उससे दस गुणी निन्‍दा भीतर से तब अवश्य करते जब 
मैंने नन्‍्द और राहुल को न लिया होता । दुनिया दिल नहीं पढ़ 
सकती वह ता उसके कार्यो पर से कल्पना छडाया करती है और 
जहाँ उसका सवा नहीं रहता वहाँ किसी की भाई तभी स्वीकार 
करती हैं जब बुराई ढूँढने क्री कोशिश करते करते थकजाती है 
और बुराई नहीं ढूँढ पाती । 
महाराज-ठीक कह रहे हैं. भन्‍्ते, आज जो मेरा घर उजड 
गया है उसमे आपका दोप नहीं है, दोप दुनिया का है, समाज की 
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पटता का है । मैंने जे. आपको उल्हना दिया उसका मुझे खेद 
हैं | अब मे अपना उल्हना वापिस छेता हूँ, आप जैसा उचित 
समझे करें। 


मैं महाराज, मेने यह नियम तो बना ही दिया है कि 
'मातापिता आदि की अनुज्ना के विना-किसी को ग्रत्रज्या न ढीजाय | 
यह नियम मुझे जल्दी ही बनाना था। हा, अगर आज आप न कहते 
ते यह नियम चार दिन बाद बनता परन्तु यह बनता अवश्य । 

महाराज के चले जाने पर'मैंने वह नियम बना दिया यह 
अच्छा ही हुआ | दवाई उतनी ही देना चाहिये जितनी से रोगी 
को वमन न हो जाय । अगर मैं इस प्रकार का नियम शाँत्रिन 
बनाऊँ तो समाजरूपी रोगी इतना वेचैन हो जायगा कि वह मेरी 
औपध का वमन कर ठेंगा । 


[१३] 

सयसेवको की सेना'पर्यीत्त सख्या में इकट्ठी हो रही है । 
मिश्षु-सघ में जाक्य-कुमारों की भीड सी छग रही हैं । पर साथ 
ही साथ मेरी जिम्मेदारी और बोझ भी वढ रहा है । संध में सचे 
त्यागियों की जरूरत है जिन में न तो'अहकार या अविनय हो न 
लोभ-छाल्सा हो। मिल्षुओं में प्रारम्भ में तो ये दुगण 'मुसज्ञाव रहत॑ 
हैं परन्‍त थोडी देर में फिर पनपने लगते हैं। एक पौधा जब एक 
जगह से उखाड कर दूसरी जगह लगाया जाता है तब वह मुरझाने 
लगता है वाद में वहा भी वह पाहिले की तरह पनपन छगता है। 
दुगणरूप विषवक्षों की भी यही दया हैं नें गृहस्थाश्रमी हृश्य से 
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हटकर जब श्रमणहृदय में पहुचते है तब पहिले तो मुश्झाते है बाद 
में फिर पनपते हैं । सघ में जो गरीत्र या दीन छोग आंत हैं वे अपने 
पुराने जीवन से अधिक आराम साधु-जीवन में देखते हैं और इसी 
में रम जात है | जो अमीर या विद्वान्‌ आते हैं वे अपने त्याग का 
बदल अहकार की प्रजा द्वारा लेना चाहते ह6। आदर यश और 
नाम-कीतन के मार मेरे जाते हैं। आज जो मेरे चरण चूमते है वे 
ही कल मेरी कमाई पर अपना दावा सिद्ध करने के लिये अपनी 
सारी शक्ति छगाना चाहेंगे इस अन्याय का फछ होगा सब्र में साथुता 
का अभाव और विक्षीम | इन महद्धिंकों और कुछीना से कल यही 
परेशानी होनेवाली है । 

उस दिन जब जाक्यराज मदिय तथा अनरुद्ध आनन्द भ्रगु 
किम्बिल और देवदत्त ये गाक््य युवक दीक्षित होने के लिये आये 
तब मुझे ऐसे ही विचार आने लगे इसलिये मैंने इनकी परीक्षा लेने 
का विचार किया । शाक्य-युवकी के साथ उनका एक सेत्रक उपालि 
नाई भी था वह उन से उम्रमें अधिक भी था और वृद्धिमान भी 
था । उसी को ज्येष्ठ बनाने के विचार से मेने उन लोगो से पूछा । 
जञाज्र्यपुत्रो | तुममें से पहिलि किसे दीक्षा दी जाय ? 

भगवान्‌ जिसे उचित समझे । 

पहिले दीक्षित होने के छाभ तुम्हें माद्धूम है 

नहीं भन्‍्ते | 

देखो, श्रमणों का यह व्यवहार है कि जो पहिले दीक्षित होता 
हैं वह उम्र आदि में छोठा हो या बडा, वह पीछे के श्रमणो से बड़ा 
माना जाता है | जैस गृहस्थाश्रम में बटे भाई का आदर छोटे भाइयो 


के 
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का करना पडता है उसी प्रकार पीछे के दीक्षितो को पहिले के 
दीक्षित का आदर सत्कार करना पडता है। तुम में से जो पहिले 
दीक्षित होगा उसका आदर सत्कार बाकी के छोगो को करना पड़ेगा। 
अब क्या कहते हो * गाक्यपुत्रो | किसे पहिले दीक्षित किया जाय 

भगवान्‌ जिस उचित समझ । 

तुम छोगों का जातिमद तो नहीं हैं ? महद्धिकता का मंढ 
ते नहीं है ? तुम अपने को शुद्ध मनुप्य समझने लगे हो या नहीं ! 

हो मन्ते । 

यदि तुम्हारे इस सेवक उपालि नाई को में पहिले दीक्षित 
करू और इसे दीक्षा में तुम्हारा वडा भाई बनाऊ तो तुम इस का 
विनय ख़ुशी से कर सकोगे या नहीं * 

कर सकेंगे भन्ते | 

अच्छा अब यही तुम्हारा वडा भाई बना । 

इसके वाद मैंने उपाले को ही पढिले दीक्षित किया | इन 
दिनो मैंने गौर से देखा हे कि गाक्‍य-पुत्र उसका विनय करते है। 
एक देवदत्त ही ऐसा दे जो कुछ सकोच करता है । ऐसा माद्धम 
होता है कि एक दिन यह देवदढत्त सघ के लिये विपाति सिद्ध होगा । 
देवदत्त में नाम-मोह वहुत है । मैं समझता हू कि अगर इसका वश 
चले तो वह हरएक साधु के कमण्डछु पर देवदच देवदत्त ही ।डिखा 
टाढे | देखता हू ककि वह जिस आम के झाड के पास रहता है 
उस झाड पर उसने अनेक जगह देवदच लिख डाला है, अपने 
आसन के चारों तरफ उसने इंट के टुकट़े इस तरह सजाये हैं कि 
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देखनवाढा पढकर तुर्त कह सके कि यहा देवदत आसन 
हैं | जब वह झाडू लगाता ह तब्र इस ढगसे छगाता हे. माने। जमीन 
पर ठेवदच लिख रहा हो | देवदच शब्द का ग्रणंग छपों द्वारा 
नाना अर्थों में दिन मे बवीसों बार करता है, जब वर्षा होती है 
तब वह यह नहीं कहता कि वर्षो हो रही है, कहता है देवदान 
हो रहा है| थीरे वीरे वह इंश्वव्वादी भी इसीलिये वनता जा रहां 
है जिससे दवदत्त शब्द का प्रयोग करने का अबसर मिले । कहा 
करता है सारी भछाइया देवदत्त है अर्थात्‌ देवने-इश्वरने दीं हैं 
वह सारिपुत्न उपालि आदि का अतिक्रमण करना चाहता है । उ्त 
दिन नगर में जब मिक्षा के लिये गया तब किसीने पृष्टा --यह 
किसका संधर ढे, किसने बनाया है ? तब देवदचने कहा--यह हम| 
छोगो का श्रमण-सघ है, हम छोगें ने इसे इसलिये बनाया है कि 
मनुप्य को मध्यम-माग दिखायें आदि । दूसरे साथ इस अचप्तर पर[ 
इस प्रकार वत्तर देते है कि यह भग्वान्‌ बुद्ध का सघ है, भगवान्‌ ने 
राज-वैमब छोड कर छ* व तपस्था करके यह दिव्यज्ञान पाया है, 
हम छोग उन्हीं के शिष्य है | उन भगवान्‌ के मन में ग्राणिमात्र के। 
कल्याण करने की भावना है, वे ऊचनीच सब से ग्रेम करते है और/ 
मध्यम-माग का प्रचार करते हैं । 

इन साथुओं के उत्तर से छागे। को ऐसा लगता है कि इसे 
सघ के मूछ में कोई असावारण महान्‌ पुरुष है जिसकी छाया में 
जाकर हम राज्यवैमव के सुखसे अधिक सुख पायेंगे | जब कि 
देवदत्त के उत्तर से यह माद्म होता है कि यह सघ अनायक है! 
इस के मृल में का३ असावारण व्यक्ति नहीं है, देवठत्त सरीखे दें ) 


जे ह्ता 
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- चोर चब्नल युवक ने यह दूृकान खेल ली है | इमगप्रकार देवदत्त 
- सत्र के अतिक्राण ऋरने की धुन में सघ को गिरा रहा है । यचपि 
- शब्दों की दृष्टि से यह बहुत छोटीसी बात है, परन्तु शब्द-भेद से 


न ज 


न 


जो जनता के मन पर प्रभाव का अन्तर पडता है वह जमीन 


- आसमान के समान है। शाक्‍यो में जितने लछाग श्रत्रजित हुए हैं उन 
- में यह देवदत्त ही ऐम्ग है जो न्याय अन्याय औचित्य अनीचित्य की 
. पर्वीह किये बिना अपने त्याग की एक एक कोडी का फल व्याज 


दख्याज सहित प्रतिदिन लेता रहता है | पर एक दिन वह दखेगा 


- कि इतना फल पाकर के भी इसने कुछ नहीं पाया। छोगों के 


मनपर वह महत्त की छाप लगाना चाहता हैं पर उससे उसने रूघुल 
और घृणा ही पाई है । 

परन्तु उपाडि देवदत्त से बिलकुल भिन्न हैं | इस की महत्त्वाका- 
क्षाएँ बिलकुल आध्याक्षिक हैं यह मेरे सिद्धातों को अच्छी तरह पढना 
चाहता है पढ़ता भी है, वडा विनौत है, जातिमद तो उसे होगा 
ही क्या नाम-मेह भी विछकुछ नहीं है । एक दिन अवश्य ही यह 
भहान्‌ श्ुत्वर बनगा और भरे साहित्य को सुराक्षित रक्खेगा और 
अ्टेत बन जायगा | 

आनन्द एक विचित्र प्रकृति का युवक माद्म होता है । 
कुछ विगडेदिल्सा है, थोडा उत्तजित हो जाता है फ़िर भी इसके 
दिल में सघ के विषय में और मेरे विषय में काफी अनुरक्ति है | 
रस की उत्तेजना स्थायी नहीं होती यह सघ का खास आदमी बनेगा 
पर अपनी चपलता और उत्तेजन-गीछता के कारण खास आदमी 
न कर के भी, मेरी बहुत सेवा करक भी, छाड्छित होता रहेगा। 
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यह जो शाकयों का राजा भद्विक है यह बडा निर्ठोंप माद्म 
होता है | कल कुछ मिक्षुओं ने आकर मुझसे कहा-मद्रिक्र ए्कान्त 
में बैठ कर उदान कहा करते है--अहाहा, कैसा आनन्द है कसा 
सुख हे | मेंने भद्विक का बुल्वाकर पूछा--भद्विक क्या सचमुच तुम 
ऐसे उदान कहते हो ? अगर कहते हो तो क्यों कहते हो 


भद्विक--होँ भन्‍ते, जबसे मैं मिक्षुक् हुआ हू तबसे मुझे बडा 
आनन्द, बड़ी निराकुछता माछम होती है. जब में राजा था तब मुझे 
डरके मोर रात के नींद नहीं आती थी । गाक्‍्य बड़े चड होंत हैं, 
न माद्म कब किसको रोप आ जाय और वह साधारण कारण से 
बोख में या और किसी तरह भेरा घन छूटले, प्रजा | विद्रोह पैदा 
करदे, इन्हीं कारणो से भन्‍्ते, में दिन रात वेषेन रहता था, स्वादिष्ट 
व्यज्जनें। का भी मुझे स्वाद नहीं आता था, कोमल शब्या थी चुमती 
थी । अपने से बडे राजाओं की ईष्यी भी होती थी, कभी कभी उन 
को सिर भी झुकाना पडता था, वैभव के भीतर भी में नरक के दु ख 
और कारागार की पराधीनता भोग रहा था । परन्तु यहा आकर 
भन्‍्ते, मुझे कहीं भी मय नहीं माछम होता, में अरण्य में भी, भून्यागार 
में भी, नगर के बाहर भी बिछकुल निर्मम, अनुद्धिन्न और निश्चिन्त 
रहता हू। 


मै-भद्विक, पर तुम्हें क्या इस बात का विचार नहीं हे।ता 
कि, पाहिले हरबात के लिये छोग तुम्हारा मुँह देखते थे परन्त अब 
तुम्हे दूसरों का मुह ठेखना पडता है, मिक्षा में रोथी के एक एक 
टुकड़े का विचार करना पडता है | छोटे से छोटा काम तुम्हें अपने 
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हाथ से करना पडता है दूसरो की छोटी छोटी सेवा भी करना पडती 
है, इतना ही नहीं दूसरों के उलहने भी सुनना पढ़ते हैं, प्रिय हो 
या अप्रिय अपने दोषों की आलोचना सुनना पडती है । इससे 
क्या तुम्हारा मन खिन्‍न नहीं होता £ 


भन्‍्ते, कभी कभी ऐसे निःसार विचार आते है परन्तु वे अपनी 

नि सारता बताने के लिये ही आते हैं उनसे खेद नहीं होता । पढिले 
मुझमें राज मद था इसलिये सेवा से, आल्ेचना से मुझे अपमान माद्ूम 
देता था परन्तु जब से आपने मैत्री--भावना का प्राठ पढाया है, सेवा 
में मुझे आनन्द ही माछ्म होने लगा है । जब में छोठों की सेवा 
करता हूँ तब में एक माता की याद करता हूँ जो अपने बच्चे की 
सेव करके अपने को अपमानित या तुच्छ नहीं मानती बल्कि गौरव 
का अनुमव करती है । जब में बडों की सेवा करता हूँ तब मुझे 
एसा माछूम होता है जैसे बालक अपने बाप की सेवा करता है । 
भन्‍्ते, अपमान वहीं माछ्म होता है जहा अपने मन भें मद हो | 
एक वात और है भन्ते, पहिले जब में राजा था तत्र कोई छोटा 
फाम करने से छोग मुझे छोटा, दीन या कजूस समझते थे-मेरी 
नेन्‍्दा करते थे परन्तु अब उन्हीं कार्मो से मुझे सेवामावी, विश्व्रेमी, 
* विनात साधु समझकर प्रशंसा करते है तब मुझे अपमान कैसे माछम 
होगा £ मनुष्य मान-अपमान का विचार दुनिया की नजर में ऊँचा 
उत्मे के लिये करता है । जब दुनिया की नजर हीं अपने विपय 


हक र्गष्‌ तब अपमान होना ही बन्द हो गया फिर उसकी चिन्ता 
तैये। की जाय १ 
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रही आलोचना सो आछोचनाओं से ही तो मेन इस तत्तका 
समझ पाया है और आज मैं अपने को एक राजा से भी अविक 
सुखी सन्तुष्ठ और समुन्नत समझता हूँ । 

मैं- साधु साधु ! भद्विक, तुमने सुखके मम को समझ लिया 
है, गौरव के मम को समझ लिया है, जीवन सफल वना लिया है । 

इस्‌ प्रकार भद्विक सच्चा साथु बनगया है परन्तु राहुल में 
अभी सच्ची साधुता नहीं आने पाई वह मेरा पृत्र है शायद्‌ यही बात 
उसकी साघुता में बाधक हो रही है । उस में जो संत्रसे बडा 
दोष है वह है झूठ बोलने का । मेरे सामने भी वह अपना दिल 
नहीं खेलता । जब मैं उसका कीाई दोष पकडकर बताता हूँ तब 
भी वह स्वीकार नहीं करता, कोई न कोई बहाना बनाता हैं। जब 
मं उसका कोई दोप इस तरह पकडलेता हूँ कि वह बहाना न 
बना पविया उसके छल की नि.सारता बताता हूँ तत्र भी वह 
पशथ्चात्ताप प्रगट नहीं करता या कभी ऐसे शब्दों में प्रगण करता हे 
मानो पश्चात्ताप प्रगट करके मुझपर दया कर रहा है उसका अथ 
या भाव्र पश्चात्ताप का नहीं होता । वह इतना भोछा है कि अभी 
तक वह यह नहीं समझता कि अगर कोई मनुष्य अपना वालढ भी 
हिलावे तो तथागत (बुद्ध ) से उसका सतठब छिपा नहीं रह सकता 
और तब्‌ तक कोई मनुष्य पवित्र नहीं बन सकृता जब तक उचित 
स्थान पर भी वह शुद्ध आछाचना न कर सके । अर्थ-हान आलोचना 
अनालछेचना से भी बुरी हाती है । अभी उस दिन जब मैने उसकी 
असल्ता प्रमाणित कर दी तत्र भी उसने झुद्ध अन्त.करण से 
अपराध स्वॉकार न किया, यही कहता रहा आप बडे है, आप मुक्रे 
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अपराधी समझते हैं तो अपराधी सही, में दड भोग़ने को तैयार हूँ। 
ह्स तरह |गनिय की ओट मे उसने अपराध छिपाया । और क्री 
कभी जब उसमें इतना सा निष्प्राण विवय भी नहीं रहता है तो 
ग़जकर कहने लगता हैं कि मैं आपका वेटा हूँ फिर भी आप विश्वास 
नहीं करते मानों गजने से उसकी विश्वसनीयता बढती हो । 
विश्वतनीयता विश्वसनीय कार्यों से बढ़ेगी, छलरहित होकर अपने हृदय 
की खोलने से बढ़ेगी पर राहुल इस बातकी नहीं समझता । इसलिये 
कढ में अम्बलडिका में गया और एकान्त में राहुढ की समझाया | 

मैंने कह्य-किसी राजा का हाथी लड़ाई के मैदान में जाकर पैरो 
से काम छे, पूँछ से काम छे किन्तु सुड का पेट के नचि दबाकर रह 
जाय तो क्या उसकी सेवा मृल्यवान्‌ होगी ? क्या वह विश्वसनीय होगा ? 

राहु-नहीं भन्ते । 

मैं-तो देखे राहुल, जो आदमी शरीर के सभी अगगे से सेवा 
करता है परन्तु मन को छिपा रखता है, छल करता है. झूठ बोलता है 
वह विश्वसनीय नहीं हो सकता है | उसकी और सेवाओं का भी 
मुल्य नहीं के वराबर ही हो जाता है | राहुल तुझे ग्रत्यवेक्षण अवश्य 
करते रहना चाहिये, तुझे देखते रहना चाहिये ककि जो कार्य करता हूं 
उससे छाल्सा की या अहकार की पूजा तो नहीं होती, किसी के 
प्रति अन्याय तो नहीं होता । शायद ये बातें तेरी समझ में न आवें 
ते तुझे आस्ता (बुद्ध) के पास या किसी विक्ष-गुरु-भा३ के पास 
अपनी मनोवृत्ति खोलकर वता देना चाहिये अगर कभी वे तुझ से पूछें 
ते झूठ ते क्रसी भी न बोलना चाहिये | जो झ्ास्ता के सामने या 
गृह के सामने झूठ वोलता है उसकी साधुता व्यर्थ जाती है । जैसे 
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कोई रोगी वैध को अपनी बीमारी न बताबे या उसके चिह छिपावे 
तो इससे रोगी का ही नाश होगा इसी प्रकार उस श्रमण का 
भी नाश होता है जो शास्ता के सामने भी अपने अपराधों का 
छिपाता है, झूठ बोलता है, वचनछछ करता है । इसलियि राहुल 
तुझे प्ल्यवेक्षण सीखना चाहिये । 


मेरी बातों से राहुल का चेहरा फीका पड गया वह कुछ 
चिन्तातुर हो गया । पर में समझता हूँ अब वह अपने दोष अच्छा 
तरह समझ गया है । सम्मभवत अब वह प्रत्यवेक्षण अवश्य करेगा, 
छल न करेगा, सच बोलिेगा | 

इस समय मेरे संघ में नाना तरह के इतने मनुष्य आ गये 
है, उनकी मनोवृत्तियों ऐसी विचित्र हैं कि अन्य सस्थाओं-बार्लों को 
भी सव नमूने यहाँ मिल जॉँयंगे | पर मुझे तो इन सब की चिकित्सा 
करना है । परतु चिकित्सा के कार्य में श्रद्धा मुख्य है । जब तक 
वैद्य की योग्यता और चिकित्सा के विषय में और उसकी निद्देपता 
पर गेगी को श्रद्धा न होगी वह वैद्य से छाम नहीं उठा सकता | 

शाक्य-कुमारों को मैंने इसीलिये एकत्रित करके पृछा था- 
शाक्यपुत्रो, क्या तुम सोचते हो कि तथागत के चित्तमल नहीं छूटे 
हैं क्योंकि वे तपस्या नहीं करते, साधारण जनके समान कमी एक 
को स्वीकार करते हैं कभी दूसरे की, कभी किसीपर प्रसन्न होते हैं 
कमी किसी पर अप्रसन्न। 


अनुरुद्ध- नहीं भन्‍्ते, हम ऐसा नहीं समझते हम समझते हैं 
+ कि तथागत के चित्तमछ छूटगये हैं । विश्व-मत्री के कारण वे जगत्‌ 


[ 
तै 
। 
॥ 


ई 


है.। 
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शा सुधार करना चाहते हैं इस के लिये हम छोगो की चिकित्सा 
ऊरते हैं । प्रसक्ष और अग्रसन भी वे इसीलिय होते है जिससे हम 
लोग किसी काम की बुराई या भमछाई समझ सके । जैसे पद्चुको 
ठीक रास्तेपर चल्मने के लिये द्वेष न होने पर भी यथ्टि या कशा से 
ताडने का दृश्य बताना पडता है, कभी कभी ताडन भी करना 
पडता ह उसी प्रकार हम ल्येगों को सुराह पर छाने के लिये 
तथागत को सत्र करना पडता है । इससे तथागत के चित्तमल सिद्ध 
नहीं होता क्न्‍्तु विश्वमैन्नी-जन्य चिकित्सकता सिद्ध होती है। 

में--साधु साधु ! जाक््यपुत्रो, तुमने तथागत का अच्छी तरह 
समझ ललिण है ऐसी ही मनोब्ृत्ति से तुम तथागत के जीवन से छाभ 
उठा सकोगे | परन्तु जग कोई प्ृथग्जन तुमंत्त आकर यह पूछे कि 
तथागत तपस्या नहीं करते, वे उतना कष्ट भी नहीं उठाते जितना 
उनके शिष्य उठांत है ऐसी हालत में तथागत शात्ता कैसे हो भकते 
हैं ? तब तुम क्या कहोंगे  ञाक्यपुत्रो ! 


अनुरुद्ध-भन्ते, हम कहेंगे कि तथागत क मांग में अनावश्यक 
देहददड वर्जित है । अनावश्यक दुःख उठाने से धर्म नहीं हो जाता । 
जसली तपस्या मनकी है सो तथागत महातपरव्री हैं क्योंकि वे 
मनकी पूरी तरह वश कर चुके है। सारे शिष्यों की तपस्या तथागत 
को तपस्या के पासग बराबर भी नहीं है. । हम लोग प्रयत्न कर 
के यमतियमों के अनुसार चलते हैं पर तथागत जैसे चलते हैं 
वेसे यमनियम बनते हैं । उनका जीवन इतना पत्रित्र है कि उन्हें 
पमनियमों की चिन्ता नहीं करना पडती । 
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मै-साधु साथ ! शाक्यपुत्रो, तुमने तथागत को समझने के 
साथ तथागत के घम को भी अच्छी तरह समझा । पर क्‍यों 
शाक्यपुत्रे, अगर कार पृथकूजन तुमसे कढ्ढे कि में मी तथागत हूँ 
या उनके समान हूँ, में भी यम नियमी की परवाह नहीं करता तो 
तुम उससे क्‍या कहोंगे 

अनुरुद्ध-भन्ते, रोगी मनुष्य को जिस प्रकार पथ्य की 
जरूरत होती है उस प्रकार नीौरोंग को नहीं होती । नौरोग को 
देखकर अगर रोगी दावा करने लगे कि में भी पथ्य न करूणा, में 
नीरोग हू तो उसका दावा व्यथ है । इससे उसका रोग ही बढ़ेगा 
और वह मर जायगा | जो तथागत नहीं हैं किन्तु तथागत के 
समान होने का दावा करके यमनियम रूप पथ्य का सेवन नहीं 
करता उसका पतन होगा उसका चित्तमल बढ़ेगा और अन्त में वह 
दुनिया की नजर में भी गिर जायगा । हम छोग दावा करने से 
ही किसी को तथागत के समान शुद्ध नहीं मानेगे, उसके चित्तमल 
की परीक्षा करेंगे | इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना अगर वह 
दावा करेगा तो उसे दम्भी समझेगे। 

म-साथु साधु ! शाक्यपुत्रो, तुमने तथागत के धर्म से विवेक 
भी सीख लिया है । अब तुम छाग जाओ और इसी प्रकार विनय 
और विवेक को बढ़ाने का सदा ग्रयत्न करो। 

शाक्यपुत्रों के उत्तरों से मुझे बहुत सन्‍्तोप हुआ है। सध 
में एस छोगें की जितनी बहुल्ता होगी सघ उतना ही महान्‌ और 
प्रभावशाली बनेगा, जनता इससे उतना ही अधिक ढाम उठा सकेगी। 


धर 


का 


जज + ३. हे, 


(१४) 

सावृ होना एक बात है और साइुसघ के सदस्य होना 
बात दूसरी | मेरे सघ में ऐसे छोग भी आगये हैं जिनमें न तो विनय 
है न त्याग | घर द्वार छोडकर आये हैं पर घर द्वार का मोह अभी 
भी नहीं टूटा हैं| इन छोगों मे इतनी नीचता और आविनय है कि 
बड़े से बड़े त्यागी साथुओं की भी पवाह नहीं करते । कुछ मिक्षु 
ऐसे नाच हैं कि विहार की सब्र अच्छी अच्छी जगह पढिले से 
जाकर ले लेते हैं ओर खास खास साधुओं को बैठने को जगह 
भी नहीं मिलती । आज जब सुबह में उठा तो देखा सारिपृत्र 
विहार के बाहर एक झाडके नीचे बैठा है । पूछने पर पता छगा कि 
जगह न मिलने से उसे रातमर बाहर रहना पडा। कैसे आश्चर्य की 
वात है। सारिपृन्न मरा सव से प्यारा शिष्य है बहुत से मिक्षुओं को 
गुरुके समान हैं पर इन सब भिक्षुओं में इतना भी विनय नहीं है 

के सारिपुन्न को बैठने के लिये जगह छोड दें । 
ये छोग मेरी साधु ससथा में इसलिये आये हैं कि ये जगत 
का वतलायें कि आदी मानव जीवन कैसा होता है, पशुवल 
पी अपेक्षा न्‍्यायवछ ही महान्‌ है, धन यश आदर सत्कार भोग 
उपभोग आदि की खैं।चातानी मे सुख नहीं है किन्तु औचित्य के 
अनुमार समर्पण करने भें ही सुख है, पर ये मोघ पुरुष जब स्थान 
लिये इस तरह छीनाझपटी करते हैं, उदार गम्मीर और महान्‌ 
भंवक अपमानित होते हैं, उनको इस बात की चिन्ता रखना 
पडती है कि विहार में हमें स्थान मिलेगा या नहीं, इस अ्रकार 
पण-गुरुओं का अपमान करनेवाले ये नाछठायक जगत को क्या 


जप 
सिखायेंगे ” जगत का क्या मुधार करेगे ? अब तो मुझ नये विहार मे 
प्रसन्नता के बदले स्थान की चिन्ता छकर घुसना पड़ेगा. और सब 
के मनमे एक ही मुख्यचिन्ता रहेंगी कि हमे उपयुक्त स्थान मिलेगा 
या नहीं * यह भी हो सकता है कि किसी दिन ये मेरे लिये भी 
उपयुक्त स्थान न छोडें । जब को$ सघ के द्नाथ आबे और मेंरे 
स्थानपर इन्हें देखे तो क्या कहे ” सध बबीद होजाय । 

गृहस्थों में भी मोह ममता स्वार्थ स्रप होते हैं पर इन 
मिक्षुओ सर्राख भुखमरें गृहस्थ भी बहुत कम होंगे । उनभ विनय 
होता है, अविनय उसी का करते हैं जिसे समझते नहीं या बुरा 
समझते है, नासमझी में भी शिष्टाचार का पालन तो करते ही है 
पर ये नाछायक भिक्षु विनय ने जानते ढी नहीं पर शिक्चाचार का 
पाछन भी नहीं करत । अ०९ मेरा सघ ऐसा ही अशिष्ट रहा तो 
दुनिया क लिये यह बोझ हो जायगा ओर जल्दी नष्ट हो जायगा। 
आज मैने इनका बुछ्यकर कार्फी फटकारा और निम्न लिखित बातें 
और विनयके नियम सिखाये । 

विनय-पात्र 

१--जो तुमसे दीक्षा में ज्येष्ठ हो वह तुम्हें वन्दनीय है । 

२-जो धर्मपालनरम अ्रष्ट हो वह वन्दनीय है। 

३-जो सघ-सवाम अ्रष्ट हो वह वन्दनीय ५ | 

9--जा आचार्य उपाध्याय पद पर हो वह बन्दनीय हे । 

७- तथागत समस्त भिक्षु-सघ से ओर समस्त छोक से 
वनन्‍्दनीय है | 


( ५७ ) 


विनिय-नियम 

क्‍न्‍्दनीय गुरुओ का विनय इस तरह करना चाहिये। 

१ मिलन पर खडे ह| जाना, हाथ जो डना, कुशल प्रश्न पूछना | 

२ जब्तक वे तमसे वातचीत कर रहे हो या पास में खडे 
हो तव॒तक खड़े रहना । 

३ अगर उन्हें देर तक काम हो या चक्रमण कर रहे हो और 
चहीं तुम्हें बैठकर काम करना हो तो उनके लिये श्रेष्ठ आसन 
खली छोड कर दूसरे आसन पर बैठऋर काम करना | 

४- जाते समय उठ खडे होना, हाथ जोडना | 

०- मिक्ष में मिला हुआ अन्न पहिले उन्हे देना | 

६- ञअय्या स्थान आदि उन के छिये सुरक्षित रखना, जब 


उन्हें मिलजाय तत्र बचे हुए स्थान का स्त्रय उपयोग करना । 


७- ऐसा व्यवहार न करना जिससे वन्दनीयों को लोग 
उन्‍्दनीय समझने में श्रत करने छगे उनमें और तुमर्भ अन्तर न माद्धम हो | 

८- सिर्क रास्ता बताने आदि के लिये उन के आंगे चलना 
अन्यथा सदा पीछे चढना । 

९- यथाशक्य उनकी सेवा करना | 

१०- वे कोई काम कर रहे हों और वह अपने करने 
योग्य हो तो खुद करने लगना । जैसे शब्या साफ करते समय उन 
को अय्या साफ कर देना, बुहारत देख बुह्ार देना आदि । 

११- नम्रता से उत्तर देना । उत्तर देते समय घणा से 
|ह सिके।डने से, स्वर को रूखा करने से, दुप्कृत की आपत्ति होगी । 


( ५८ ) 


तथागत के विषय में इस नियमो का पूरी तरह पाठन करना 
चाहिये, उपाध्याय आदि के विपय में भी करीब करीब इसी तरह, 
और अन्य बन्दनीयो को व्स से कुछ कम । 


मिक्षुओ, ये जरूरी विनय-नियम तुम्हारे लिये बनाये गये 
हैं | इनका पालन मन से होना चाहिये । अगर सिर्फ ऊपर से ही 
पालन करोगे, अथीत्‌ तिर्फ गिछाचार बताओंगे तो तुम बिनयी 
और सयमी नहीं हो सकते । विनयहीन शिष्टाचार से वात्सल्य प्रेम 
आदि नहीं मिछता और शिष्टाच र भी न करने से वैर बढ़ता हैं । 
विनय ग्राण है, शिष्टाचार उसका शरीर है, तुम्हें दोनों रखना चाहिये। 


इस ग्रकार मिक्षुओं को मैंने विनय के नियम बता दिये हैं 
कदाचित्‌ वे उसका पाछन करोंगे । ब्यत्रह्दार का मूल विनय है । 
सघ की व्यवस्था के (लिये विनय की बडी ज़रूएत है। परन्तु यन्त्र 
की तरह परेचा छित होकर जा विनयननियमो का पाठन करते 
है वे क्या सच विनयी है ? सच तो यह है क्लि सच्चा बिनयी जेसा 
आचरण करता है वैमे नियम बनते हैं, अथात्‌ विनय-निय्रम मैंने 
बनाये हैं उनका पालन विनयी स्वभाव से करना है। जेपे मनुष्य 
जब किसी से डर जाता है तब आपसे आप कॉपने छगता है, 
दूर भागने की कोशिश करने छगता है, पकड़े जानेपर दीनता 
बताने छगता है, भीत को भयाचार लिखाने की जरूरत नहीं होती, 
उप्ती प्रकार विनयी को विनयाचार तिखाने की जरूएत नहीं होती | 
वरिनयी विनयाचार क ज्ञान के त्रिना ही उठ खड़ा होता है, हाथ 
जोटता है, सेब्राके लिये आगे आगे आता है, उच्चासन बगेरह देता 


(जे) 


है ये सव बाते सिखाना नहीं पडती, ये सिखाना पडतीं हैं उन्हे 
जो विनयी नहीं है और विनय का व्यवहार करना चाहते हैं। 
वास्तव साधुओं के लिये इन नियमों की जरूरत नहीं थी पर ये 
मो पुरुष साथ हैं कहों * इसलिये व्यवस्था के लिये नियमपालन 
कराना ही उचित है । 

आहछिर अनिच्छापूर्वक मुझे मिक्षुणी-सघ को स्थापना करना 
पडी । आनन्द ने बार वार अनुरोध करके मुझ से आज्ञा छे ही 
ली । आनन्द वहुत मुख है वह दीधद्ृष्टि नहीं है । में मानता हूँ 
के द्वियों अत पद प्राप्त कर सकतीं हैं अनेक वार मैंने यह बात 
कही भी हे पर मिक्षुसघ का उद्देग्य ऐसे जनसेवक तैयार करना है 
जो पवित्र जीवन विताकर सम।ज वी बुराइयों दूर करें। अहँत्‌ पद 
तो क्या ल्ियोक्या पुरुष घर में रह कर भी पा सकते हैं. पर घर मे 
समाज के ऐसे साधु सवक नहीं मिल सकते जो निर्ष्परिग्रह हों, 
निर्भय हों स्‍्वार्व हों, राजा रक्त को समदष्टि से देखते हो । इसीलिये 
मेने यह धर्म-सना खडी की है । यह सेना या ते ख्रियों त्लियों 
की हैं। होना चाहिये थी या पुरुषों पुरुषों की ही । पुरुषों 
की सेना में कुछ सुविधा अधिक थी और में स्वथ पुरुष हूँ 
ध्ोडिय पुरुष-सना का सच्बवालन ही अच्छी तरह से कर सकता 
ह इसलिये मैंने यह पुरुष सना बनाई। खसत्री और पुरुषों की 
सेवा बनाने से यहां भी वही ससार वन जायगा जिसे छोडकर 
ये भिक्षु मेरे पास आये हैं । वल्कि घर में मनुष्य छोक से निभय 
है कर दाम्पत्य बिता सकता है भिक्षु-सघ में तो दाम्पत्य को जगह 
नें है इसल्यि यह आकर्षण अन्तगोमी हो जायगा और पौरे 
नर संघ का खेखला कर देगा । 


६० 


अभी उसदिन एक मभिक्षु एक भिक्षु्णी के निव्रासस्थान के 
सामने चक्कर मार रहा था | कभी वहाँ खड़े खटे दतौन करता था, 
कमी वहाँ से पार्नी छेन जाता था। मैने इस प्रकार करने का मना 
किया। तब मैंने देखा कि वह अवप्तर अनवसर का विचार किये बिना 
उस भिक्षुणी की तारीफ ही करता हे उसकी च्ची करने का 
अवसर वनाया करता हे वह वडी ञीलवती है बडी गुणवती हैं 
बडी विदुपी है, अच्छा जका-समाधान करती है अच्छा बोलती है । 
नि सन्देह वह एसी ही है, वह एसे मिक्षुओं का शिकार भी न 
बनगी पर इसस कक न बुछ लैंगिक आकर्पण तो बढ़ता ह ह ' 


पा 


कोई चर्चा करने के बहाने मिक्षुणियों के पास जाते हैं, 
।इ उन्हें परेशान करके उनकी झिटकियों का मजा ही छटना 
चाहते हैं , के।३ विनय का ढोंग करके उनके हाथ जोडने जाने हैं, 
0 (४७ ०७५ 
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| चतुर भिल्षुर्णी से उपदेश घुनने के बहान जाते हैं | 
ने इन सब बातें की मनाई करदी है। कोई मिश्षु भिक्षुणियों का 
विनय न करे उनका उपदेश न सुने, कोई मिक्षुणी मिक्षुका 
झिडकियों न बताये गाठी गलौज न करें आदि । पर क्‍या इन 
नियमों स दोनों का आकर्षण कम हा जायगा ? बहाना सबसे सुलभ 
वस्तु हैं | में सा नियम बनाऊंगा तो एकसा एकर्वों बहाना 
निकल आयगा | नियम तो रास्ता बताते है, चछा नहीं सकते। 
जिन भिक्षुओं में समम नहीं है वे नियमी म कैद नहीं हों सकते । 
मुझ तो ऐसा लगता है कि भिक्षुणियो से सघकी शीघ्र अवनति 
है।गी । धीरे वीरें सब पापाचार का घर बन जायगा | सथ की 
नन-सम्ब्या दूनी हो जायगी पर सघ का जीवन आचा ही रह जायगा 
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और पवित्रता तो नामशेप ही समझो । आनन्द ने भरा5£ करने 
का जो प्रयत्न किया है बह कई गुणी बुरा३ का कारण होगी । 


(१५) 


धरम का काये है प्राणिमात्र को सुखशान्ति देना । जो इस 
भाग पर अधिक से अधिक चढ्ता है, इस के लिये अधिक से अविक 
त्याग करता है वही सच्चा धर्मान्‍्ग है । पर दुनिया ऐसी अधी 
है कि धरम का पाठ्न करना तो दूर उस की कसौटी भी अच्छी 
तरह नहीं। कर सकती । कोई किसी के वैद्यकज्ञान से धर्म की 
परीक्षा करता है को£ ज्योतिषज्ञन से धम की कसौटी करता है 
कोई नटकछा आदि से | इस मूढता का कुछ ठिकाना है ! 
आक्रञुद्धि और जमसेव। इन के बिना भी होती है और इनके 
होने पर भी नहीं होती फिर भी छोग ऐसी ही वारतों से घम का 
कोर्ट करते हैं | 

उसठिन राजगृह के नगरसेठ को यही पागरूपन 
सूझा-उसने एक चन्दन का पात्र बनवाकर एक हूम्बे बाँसपर 
टटका दिया और जो कोई मिक्षु आता उससे कहता अगर आप 
आहत हैं तो आप बॉसपर चढकर पात्र ढीजिये। मानो अहंतूपन 
की कसौर्टी वॉसपर चढने योग्य नटकछा हो । ये मूर्ख इतना भी 
नहीं समझते कि के।३ भी नट बॉसपर चढकर पात्र उतार सकता 
है तोक्या वह अईत्‌ हो” जायगा ? और अत भी बॉसपर चढ़ने 
की कला या शाक्ति से वज्चित हो सकते हैं तो क्‍या वे 
अनहंत्‌ हो जेयिंगे | वह सेठ भी मृख, दुनिया भी मृर्ख और मेरे बहुत 


जे 


से शिष्य भी मुख । मेरे भिष्पों में से बह पिंडाल भारद्वाज उस 
सेठ के यहाँ जा पहुँचा उसने नठ की तरह बॉसपर चढकर पात्र 
उतार लिया। उसने समझा कि बडी धम-प्रभावना हो गए । भीड उसके 
पीछे छग गई, पिंडोलने समझा मै सचमुच अहँत्‌ हो गया । 


यदि पिंडोल सराखि मुख शिष्य घम की ऐसी ही प्रभावना 
करने ढगेंगे तो घम में सच्चे त्यागियों और समाजसेवर्को को 
स्थान दी न रह जायगा। वर्मसस्था नों का अखाडा हो जायगी 
इसलिये भिक्षु सघको बुलाकर मैंने सबके साम्ने पिंडोल को डॉठा 
और उसेके चन्दन के पात्र के टुकडे टुकड़े करवा दिये | 


मैने तो छकडी के पात्र की इसलिये अनुज्ञा दी थी कि यह 
कीमती नहीं होता इसलिये भिक्षु का अपरिग्रह| ब्रत पढता रहता 
है | पर इस वहान चन्दन के पात्र रक्खे जाने छगे तो घातु के पात्र 
भी इससे सस्ते होंगे और उनमें निष्परिग्रहता अविक होगी 
अन्यथा इन मभिक्षुओं की साधुता तो सोप की तरह चन्दन के 
पात्र सेही लिपटकर रह जायगी | इसलियि मैंने नियम कर दिया 
कि अब कोई मिक्षु छकडीके पात्र भी न रक्खे, घातु के पात्र भी 
न रक्‍्खे 6फ लोहे के और मिट्टी के पात्र रक्खे | 


में सोचता था कि अपनी घमंसस्‍्था में कड़े नियम बनाकर 
अपनी घनसस्था को पवित्र रख सकूँगा पर देखता हूँ कि इसत 
काम नहा चलता ' कछ राजा बिम्बसार मेरे पास आया और बोला- 
क्या आपने शिप्यों को चमत्कार बताने की मनाई की है * इससे 
ते धर्मप्रचार में बडी बाधा पटेगी । 


बह 


( ६३) 


मैंने कहा-- चमत्कार (पाटिहारिय-प्रातिहाये) से मनुष्य की 
बदमाशी का परिचय मिलता है धम का परिचय नहीं | 

विम्बसार-- यह ठीक है. परन्तु जब तक दुनिया इस 
तत्त को नहीं समझती तत्र तक तो उसे उसी के रास्ते से 
खींचना पड़ेगा | अगर वह चमत्कार से सत्य को पाती है तो उसे 
उसी रास्ते से णने देना चाहिये। 

मैं-- राजनू, चमत्कार खुद इतना वडा असत्य है कि 
उसके घुत्तजान पर और सत्य को जगह ही नही रह पाती । जो 
लोग ऐसे चमत्कार को नमस्कार करते हैं और समझते हैं कि 
हम सत्य को| नमस्कार करते हैँ बे छोग स्वयं धोखा खाते हैं 
और दुनिया को भी धोखा देते हैं | चमत्कार तो एक कछा 
है, छछ है, इन्द्रजाल है, इसे कोई. भी इन्द्रजालिया दिखछा 
सकता है पर इन्द्रजाल्या अहत्‌ नहीं होता, अर्हत्‌ होने के 
लिये आत्मजुद्धि की आवश्यकता है, इनद्रजाल आदि चमत्कार 
को नहीं । 

विम्बसार-- यह ठीक है भगवन, पर आप के शिष्य तो 
पमकार बतलायेंगे नहीं और दूसरे छोग चमत्कार वत्तरार्येगे तब 
ब्सका परिणाम बढ़ होगे कि जनता उन्हीं इन्द्रजालियों के चक्कर 
में फैंस जायगी और आपके सत्यधम से विध्रुख हो जायगी । 

में-- जनता सत्यधर्म से विमुख हो जाय तो इसक्रा अर्थ 
ध्तना ही होगा कि सत्यधर्म का छाम थोडेसे दी छोग उठा सकेंगे 
परे जनता सत्यधम में घुसकर सत्यधम का असत्यवर्म बनांदे 
ते इस का फल यह होगा कि न ते वे थोडेसे छोग ही सत्यधर्म 
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की पासकें न वाकी जनता पासकेगी | जब पानियोग्य वस्तु ही 
न रह जायगी तब डसका पाना क्‍या और न पाना क्या * 

विंवसार-- भगवन्‌, जनता को इन चमत्कारों के मोह से 
हटाने के लियि तो कोई चमत्कार होना चाहिये। कम से 
कम आप जनता को चमत्कारों की नि.सारता तो समझाइ्ये 
जिससे ठोग ढोंगियों के जाल में न फैंस । 

मैं-- हा, इसके लिये तुम छोगों को एकत्र करों | घोषणा 
करादों कि में यमक प्रातिहाय बतछाऊगा । 

जब सब लोग इकट्ठे हुए तब मैंने उनसे पूछा- तुम 
लोगों ने क्या कभी दूसरे प्रतिहाथ चमत्कार देखे हैं । 

एक ने कहा- भंगवन्‌, एक बार एक अद्देत्‌ यहाँ आये थे वे 
एक ऐसा दापक जछाते थे जिसके बाँच भे से जछ्घारा प्रगट 
हाती थी । इस प्रकार आग और पानी का मेल देखकर हम 
लाग चकित हो गये | 

म- और तुम छोग इसीलिये उन्हे अद्द॑त्‌ मानते थे ५ 

वह- जी हो । 

मैं- पर बादठा मे जो व्रिजली चमकती है वह ते दापिक 
में से निकलती हुई जरूघारा से भी वढकर चमत्कार है | 

वह- पर वह ते ईश्वरीय चमत्कार है, जो आदमी ईश्वरीय 
चमत्कार का अपने हार्थों से करके दिखा सकता है वह कोई 
सिद्ध पुरुष तो हाना ही चाहिये। 

मैं-- तुम्हारी पत्नी कमी गरम पानी कर सकती है 


नहं| 


अं, 


चह- कर सकती है । 

में- वह पानी तुम्हारे हाथ पर डाछा जाय तो तुम्हारा हाथ 
जलेगा या नहीं 

वह- जलेगा | गा 

मैं-- वही गरम पानी अगर आग पर डाछा जाय तो आग 
बुझेगी था नहीं 

वह-- वुझेगी | 

मैं-- देखो, यह कितना वडा चमत्कार है एक ही चीज 
जलती भी है और वुझाती भी है। और यह चमत्कार तुम्हारी 
पत्नी पैदा कर सकती है इसलिये तुम अपनी पत्नी को अहंत्‌ मानते 
हो कि नहीं # 

सब हँसने छगे | 

मैं--क्यों, हँसते क्यों हो १ तुम्हारी पत्नी भी तो ईश्वरीय 
चमत्कार को अपने हाथ से कर दिखलाती है तब तुम्होरे नियम 
के अनुसार वह अईत क्‍यों नहीं ? 

"३-- इस तरह पानी गरम करने सेक्‍्या कोई अईत होता 
है? यह ते सावारण वात है । 

में-.. तव दौपक में से जलूघारा निकाबनेवाल अहंत 
कैसे हो जायगा १ तुमने फब्चारा निक्ब्ना तो देखा है | अगर 
फत्वरे के समान छोटीसी नीके चारों तरफ बत्ती लगाई जाय 
ओर खूब तेल भर दिया जाय तो दौपक जलेगा और दापक के 


पीच में जो नही है उसमें से पानी मी आता रहेगा, इसर्पे 
जआरचरय क्या है ? 
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बह--भगवन, हम लोग नहीं समझते इसलिये हमें आशचय 
हाता है । 

मैं- यह ठीक है कि तुम दुनिया भर की वातें नहीं 
समझ सकते पर इतना तो समझ सकते हो कि इस जगतमें एक 
से एक बढ़कर आइ्चये भरे हुए हैं | काई काम प्रकृति के नियम 
का तोडकर नहीं हो सकता, किसी नियम को समझ कर अगर 
का£ चमत्कार दिखाये तो इस से वह चतुर खिछा. कहा जायगा 
अहंत्‌ नहीं ! भौतिक वार्तों के खछ दिखाने से काई अवत्त्‌ नहीं 
हो जाता | अहत्‌ के चमत्कार आध्याभिक होते हैं । 

वह- आध्यात्मिक चमत्कार कैसे १ 

में- जैस तुम आग और पानी को एक साथ रखने को 
चमत्कार कहते हो उसी प्रकार जो झत्र और मित्र ढोनों को 
एक साथ रख सकता है - समभाव रख सकता है वह भी 
चमत्कार है । कोई अगर तुम्हारी भाई करें और कोई तम्हारी 
बुराई करे ते क्या तुम उन दोनों पर समभाव रख सकोंगे १ 

वबह- नहीं | 

मैं-- जिस आदमी ने दापक में से जलधारा दिखलाई थी वह 
ऐसा समभाव रख सकता था £ 

बह-- नहीं | वल्कि एक आदमी ने सिर्फ इतना कहा था 
कि तुमने भीतर जछ संग्रह कर रक्‍खा है जिसभे से यह पानी 
आता हे तो वह उसपर ख़ब क्रुद्ध हुआ था और उसे अविश्वासी 
नानतिक कहकर निऊछवा दिया था । वह सम-भात्री विलकुल 
नथा। 
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मैं-- बस, तो अब तुम समझ गये कि आग पानी की 
एक जगह दिखाना सरल है पर शन्नु-मित्र को दिल मे एक 
संगीन विठल्यना अर्थात्‌ उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना 
कठिन है | शन्नु मित्र पर एक सरीखा भाव रंखना ही यमक 
प्रतिह्ाथ है। जो यह यमक ग्रतिहाये दिखा सकता है. वही अहंत्‌ 
है! तुम लोगों को चाहिये कि तम इन्द्रजालियों के पुजारी न 
वनो पर जो छोग सर्के साथ सममाव रखते है, शात्रु-मिन्र 
ऊच-नीच, पनी-गरीब आदि सबकी भलाई चाहते हैं वे ही 
सच्चे अहंतू हैं |] उन्‍्हों की तम्हें पूजा करना चाहिये ! 

(१७) 

एसा मालुम हे।ता है ।क्नि दुनिया भें दण्ड की आवश्यकता 
सदा रेहगी | इस संघ में आकर मरे ।नेरेन्तर उपदेश पाकर भा 
पहुंत स भिक्षु ऐसे छडाकू और घोर अहकारी हैं कि व 
विनय अविनय को भूछकर मेरे सामने भी धुंह बजाने छगते है । 
कुछ मिक्षु ऐसे हैं कि अग्र उन्हें कसी बुराई से रोकने 
जाआं ते वे बुराई का ही समर्थन करने छगेंगे भछे ही ठेकने के 
पहले वे उस बुराई को बुराई समझते रहे हों। “वर, वस समझ 
गया, समझ गया! कहकर उस वात को ठालू देंगे यद्यपि व 
समझे खाक नहीं | फ़िर भूलछ होने पर कह बैठेंगे हमें कया माछूम 
था * समझाने जाओ तो पूरी वात सुने विना समझ गये, समझ 
गया! कहकर भागना चाहते हैं, समझाोय जाने में अपमान का 
अनुभव करते हैं, जो मुँह पर आता है वेल बैठते हैं, समझाना 
नद कर दो ते मन-चाही भूछ करके कहते है, हमें क्या माद्म * 


ट्री 


( ६८ ) 


कमी शब्दों से विनय ग्रगट करते हैं पर स्वर से महान्‌ अविनय 
प्रगट करते हैं, मुँह बिगाडते हैं कमी दिछ नहीं खोलते । जो 
किसी के सामने अपना दिक नहीं खोल सकता वह किसी से 
अपना सुधार कराना चाह तो यह असम्मव है। न उसका मन 
पवित्र हो सकता द्वै न वह निभय बन सकता है न विश्वसनीय हो 
सकता है | ऐसे लोग कितने भी वाचाल हो जायें पर अन्त में 
समाज से दुतकारे जाते हैं | 


आज वे कंशाम्बी के ल्डाकू मिक्षु आये उत्त दिन मैंने 
कितना रुूमझाया पर न माने और एक छोटीसी बात को लेकर 
सघ के गौरव को घक्का छगाया । 


एक भिक्षु शौच के लिये गया तो पात्र में पानी छोड 
आया | दूसंर मिक्षु ने कहा कि इस प्रकार पानी छोडना न 
चाहिये | सीघीसी वात थी व्यवहार की इस गलती को स्वीकार 
करलेना चाहिये था पर किसी की सीधी सूचना को स्वाॉकार 
करले तो मिक्षु कैसे ? बस उसने इसीपर वाद छेड दिया | जगत 
तो क्षणिक है इस मे पवित्र क्या और अपवित्र क्‍या इसीपर 
व्याख्यान चलने छगा | ये अतिवादी मुख नहीं समझते कि 
जीवन मे वुद्दि आर भावकता का समन्वय करना पडता है, इस 
नासमझी का परिणाम यह हुआ कि इन मभिशक्षुओं मे दल्बन्दी हो 
गई और दोनों दछ आपस में खूब छड्ने छगे | मेरे पास समाचार 
आया तो में ममझाने गया । पर वे बोले-- आप वमम्बामी है ते। 
आराम से रद्द हमारे बाँच में न पड़ें हम लय निपट छेंगे। 


पक्का 


(६५९) 


उन की यह उद्ददता -खक्क' मुझे आश्वेव तो हुआ पर 
जगतू का स्वरूप विच्यर करके मैने मनको स ना दी । 


उन को समझाना बथा था । बहुत से ग्राणो ऐसे होते हैं 
कि वे ठोकर खाकर ही ठिकाने आते हैं इसके पहिंल उन्हें समझाओ 
नो वे नं समतते । समझने की पात्रता जब तक न आजाये तब 
तऊ समझाना बूथा हे इतना ही नहीं वल्कि ऐसे छोगों की समझाने 
स॒ उन की जड़ता बढ़ती है अथवा वे वक्जड़ हो जाते हैं । 
इनील्यि मेंने उन्हें न समझाया | इतना ही नहीं मे उन्हें लछडते 
जगटते छाइकर कौंशाम्बी से चछा आया। 

मेरे चले आने पर कोशाम्बी के उपासकों को बहुत बुरा 
लगा | उनमे मिक्षुआ के पास आना जाना बन्द कर दिया, 
मिलना जुलना बन्द कर दिय,, मिक्षा देना 'भी बन्द कर ढिया, 
तत्र श्न की अक्छ ठिकाने आइ। और भत्र अपने पाप का 
प्रावश्चित्त करने के लिये ये काशाम्बी से श्रावस्ती तक भरे पास 
दोटे आहे हैं । 


में सोचता हूँ जब इन गुहल्यागी मिक्षुओं को भी 
नातिपर चछाने के लिये ॥तनीं कडाई की आवश्यकता है त्तव 
सावारण जनता का ते कहना ही क्या हैं इससे कहना पडता है 


के उपदेश और ढड दोनों की आवश्यकता हैं । 
पर दंड पडाताकी निशानी है। मनुष्य और पशु में 


जुप्य अन्तर है तो यही है कि मनुष्य बुराई को स्लथ समझता 
ह या सकेतमात्र में समझता है और दूर करता है जब्र कि पश्चु 


(७० ) 


समझता तो है नहीं, विवञ्य हो कर दूर रहता है या उसे रहना 
पटता है। काशाम्बी के भिक्षुओं का पश्चात्ताप ऐसा ही है । 

अब वे बहुत पश्चाताप करके भी उसके वारतबत्रिक फल 
से वज्चित रहेंगे, पहिले वे थोड़े पश्चात्ताप से भी इससे असख्यगुणा 
फल पासकते थे, मेरा स्नेह और जनता की भाक्ते सम्पाठदन कर 
सफ़्ते थे । 

इसम सनन्‍्देह नहीं-मन का असयम परछोक्र में ही नहीं 
इसी लोक में भी फल देता है । 

इस घटना से एक बात यह भी मारछूम होती दे कि उपाप्तक 
वी अगर विवेकी हो तो भिक्षु सघ में वि+र आना कठिन हों 
जाता है । भेरा मिक्ष संघ तब तक सच्चा मिक्षुसध रहेगा जब 
तक उपासक वगे कौशाम्बी के उपासक बगे की तरह विवेकी 
रहेगा | 

(१७) 

आज कुछ दम्पति मेरे पास आये और प्रणाम करके 
उनने कुछ चची करनी चाही | तब मेने पूछा--आप छोग 
किस ज।ति के दम्पति हैं * 

उनमे से का बोले- हम ब्राह्मण है, कोई बोले- हम क्षत्रिय 
है, बो॥ई बोले-- हम वश्य है, को३ बोले- हम शूट है। 

मैंने कहा-ये मनुष्य के भेद नहीं है, ये जीविका के भद 
है। इनमे किसी का अच्छायन बुरापन या पात्रता अपान्रनता का पता 


(> 


नहीं लगता । टम्पति के विषय में यह देखना चाहिये क्लि झब- 


ह 


(७१ ) 


दर्ग्गीत कौन है. ? शवपातिक ठम्पति कौन हैं ” शबपत्नाक दम्पति 
औन है ? और जीवित दम्पति कौन है * 

उनन कहा--- इन भेदों का क्‍या अर्थ है भन्‍्ते ! 

मैं--दखों, जहाँ पति-पत्नी दोना दुराचारी सेयमहीन, 
ऋल्हप्रिय आर आल्सी हैं वह शब-दम्पति है, जिसमे पति तो 
दुराचारी आदि है और पत्नी सदाचारिणी शात कर्मठ है वह 
ग़नपतिक दम्पति है क्योकि इसमें पति शव रूप अर्थात्‌ मु्दी 
है पत्नी जीवित है, जिप्ममें पत्नी दुराचारिणी आदि है आर पति 
सदाचारी होता हे वह शवपत्नीक दम्पति है, जिसमें दोनों सदा- 
चारी कमंठ आदि हैं वह जीवित दम्पति या दिव्य दम्पति है । 

वे बोले- भन्ते, तब तो हम छोग दावदम्पति हैं, आशीर्वाद 
दीजिए कि हम सब जीवित दम्पति बनें । 

आशीर्वाद तो मैंने ठे दिया, पर क्या आशीर्वाद से ही मुर्दे जिन्‍्दे 
बन मकते हैं * जीवन तो स्वहित परद्वित के समन्वय से बनता है । 

(१८) 

[(] जिस ब्रह्मण ने इस नगर में आने के छिये निममन्त्रण 
दिया था उसका अब मुँह भी नहीं दिखाए देता । भोजन के 
अभाव में भिक्ष-सघ की काफी द॒ुदशा हुई है | इस नगर में 
भिक्षुओं को कई मिक्षा तक नहीं देता। भिक्षु घुड़्सार मे जाकर 
पोर्ें का दाना छाते हैं और ऊखछ में कूट कूट कर खाते हैं, मेरे 
हिए भी आनन्द थोड़े से दाने कूट दंता ह॑ | में ते। सतुष्ट हूँ पर 
" मिन्लु भी असन्तुष्ट नहीं हैं । 


( ७२ ) 


यह तिपत्ति किसी भी कारण आई हों पर इसका फल 
अच्छा है, भिक्षुओं की अच्छी परीद्ा हो रही है ! ऐसे अवसर पर 
जो मिक्षु सघ मे ठिकेंगे 4 ही कुछ अपनी और दुनिया की भाई 
कर जायेंगे । विपत्ति ही तो मनुष्य की सच्चाई की कसीौर्टी है । 
पछि तो एक दिन ऐसा आयगा जब इन मिक्षुओ का राजाओं से भी 
बढ कर भोजन मिलेगा, पर उस समय तो ये मोघ पुरुष (हरामखोर) 
हो जायेगे | आज जो भिक्षु अनाज कूट कूट कर खा रहे हैं, वे 
ही सघ की जड को गहराई तक पहुँचा रहे है, वे अमर होंगे ओर 
उनस संघ अमर होगा ' 
प्रसन्नता की बात यह है कि इस विपत्ति से मिक्षु दु खी 
नहीं हैं, अप द्‌ | से दुःखी हो जाय तो बड़ भिक्षु कैसा * 
सेवक कसा ८ टस कप्ताटी में से दर एकर सेवक को पार होना ही 
पद्ता है | जगतू सचा३ को जल्दी नहीं पाहिचानता, जीवन में अगर 
वह किसी रा पहिचान ठ तो समझे जल्दी पहिचान छिया, नहों। 
तो सावारणत वह मरने के बाद ही सच्च सेवक को अच्टी तरह 
पढिचान पाता है । दुनिया का एक बेंघा हुआ माप होता है पर 
क्रातिकारी उ्त माप को ६ी बदलना चाहताहै | पहले पहिले 
दुनिया उसे अनुत्ताण समझती हे बाद में जब वह क्रातिकारी के माप 
को मान लेती है _तत्र उत स्वाकार करती हे ततब्र वह क्रान्तिकारी 
सेबर जीवित द्वा या मर चुका हो दुनिया उसे पृजती है | मेर 
संघ की मी यही हालत होगी, अभी वह दुनिया के माप में अजु- 
त्ताण हो रहा है | जो इस समय टिके हुए हैं. जिन्हें सहन काने का 
जा आ रद्द है, उन्हीं की कमाए पर आगे की दुनिया अमरफछ चखेगी। 


( ७३ ) 


कल् की चिन्ता आज ज्ञान्‍्त हो गई । बह वैरजक 

ब्ह्मग आज आया और आंते ही उसने शिकायत थी कि इस नगर 
के जो बद्ध ब्राह्मण-अच्छे अच्छे पिद्वान-आपक पास जात है उन्हे 
आप नमस्कार क्यें। नहीं करते ” उनके लिये उठ कर सह क्या 
नहीं होते £ 

उसकी शिकायत सुनकर में समझा कि शायद इसलिये 
उेज। में मेरे सघ के विगेध का आन्दाठन किया गया है और इसी 
में संघ को मिक्षा नहीं मिलती है । आह्षणों की महत्ता को पक्का 
लगी है और उन्हीं ने जनता को मेरे सघ पर उपेक्षा करने के लिये 
तेयार किया है | 

खर, मनकी इस वात का दबाकर मेंने उस ब्राह्मण से पृछा- 
तुम मन्न से अमिवादन करने के लिये क्‍्यें। कहते हो 

क्योंकि ब्राह्मण आपसे अ्येष्ट हैं | 

किस वात मे व्येष्ठ हैं ! 

ओर किसी बात मंज्येष्ठ हो या न हो पर उम्र मे तो ज्येप्ठ है। 

देखा, एक मुर्गी के वहुत से अंडे हैं जे। अच्छा तरह सौवित 
हैं, उनमें से एक अडा फटा और उसका वष्चा बाहर निकझ आया 
पी वह बच्चा वाक्ी अडों की अपेक्षा ज्येष्ठ होगा या कनिट 

ज्येछ्ठ होगा । द 


ते। बस, जे। छोग अविबा के वनन्‍्धन में बंधे हैं उनकी अपेक्षा 
है ज्यं्ट है जो अविया के भडे को फोडकर वाहर निकछ आया 
है । जाहण, अब तुम समझे कि मैं उन्हें क्यों अभित्नदन नहीं करता हूँ! 


(७४ ) 


समझ गया भते। अब मुझे क्षमा कर, और सघ्र सहित आपका 
मेरे यहा निमन्‍्त्रण है सो आप स्त्रीकार करें । 
मैंने निमन्त्र०ण खीकार किया और ब्राह्मण चल गया | जगत 
में आज कहीं घनकी पूजा है कहीं जाति की पूजा हैं कहीं 
धिकार और पश्चुतल की पूजा है पर सत्य और संयम की पूजा 
नहीं है | दुनिया अमिमान-वश अज्ञान-बश सत्य और सयम का 
जाति के आगे या धन या अधिकार के आगे झुकाना चाहर्त! है पर मै 
एसा नहीं करने देना चाहता हूं, इसे दुनिया मेरा अहकार समझ्नती 
है दनिया के इस भीलपन पर मुझे दया आती है । 


[08 | 
आज श्रावस्ती में आये हुए पाँच से ब्राक्षणा ने अश्वदायन 
को अपना ग्रतिनिवि बनाकर वाद-विवाद के लिये भेजा | में चारो 
वर्णों की शुद्धि करता हँ--इसी पर उन्हें आपत्ति थी | अश्व- 
लायन ने आकर मुझ से कहा--- 
ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, थे ब्रह्म के औरस पुत्र हैं, वे अन्य वर्णो 
से अठग दें, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। 
भैने कद्दा--ब्राह्मणों की त्लियाँ भी अन्य तियो की तरह 
ऋतुमती होती हैं उसी तरह सनन्‍्तान प्रसत्र करती दे फिर आश्षणों 
में क्या विशपता है 
यह ठीक है, फिर भी त्राह्मण जैसे स्वग के अविकारी 
वेसे दूसरे नहीं । 
तो क्या अश्वझायन, तुम यह समझते हो कि चोरी, झूठ, 


( ७५ ) 


व्यमिचार हत्या आदि से जिस प्रकार दूसरे वण के छोग नरक 
जांते है उस प्रकार ब्राह्मण न जायेगे 

नहीं, ऐमी बात ते नहीं है गौतम, पापी ब्राह्मण भी उसी 
तरह नरक जायेंगे । इस दृष्टि से ब्राह्मण में विशेषता नहीं है पर 
इतनी बात अबिक है ऊ्रि वह वर्मात्मा अधिक होता है | 

अच्छा तो अश्वद्ावन, क्या तुम यह समझते हो कि हत्या, झूठ, 
चोगे, व्यभिचर आि का त्याग ब्रह्मण ही करता है दूसरा नहीं £ 

यह वात भी नहीं है गौतम, त्याग तो सभी करते है 
फिर भी ब्राह्मण-सन्तान में जो वच् परम्पप से विशेपता हैं 
वह दूसरे में नहीं हे | 

अच्छा, जैस थे!श और गदहे के सम्बन्ध से खच्चर पैदा 
ह।त। है उसी प्रकार ब्राह्मणी तथा ब्राह्णणतर के सम्बन्ध से कोई 
भषव्ग जाति का प्राणी पेंदा होगा * 

यह वात भी नहीं है गौतम, ऐसा कोई अन्तर न होगा पर 
सस्कार-विधि का अन्तर ते रहता है | 

अच्छा, एक ब्राह्मण ऐसा हैं जिसकी उपनयन आदि 
पस्फार-विवि हुई है पर वह दुराचारी है पापी है और एक 
के न्‍ 
द््‌ 


४ 


दमी का डपनयन सस्फार नहीं हुआ है पर वढ सदाचारी 
गर पुण्यात्ना है तब तुम किस महत्व ढोंगे, आह्मण ! 
से ते सदाचारी पुण्यात्मा को ही महत्व देना होगा । 
अब साचो मेरी चतुत्रणी शुद्धि में और तुम्हारे कहने मे 
देव अन्तर रहा | आचार से ही मनुष्य की शुद्धि-अशुद्वि का पता 
छगत है अन्यथा कोई देखने जाता है कि मेरी माता का सम्बन्ध 


(७६ ) 


किससे हुआ या मातामही आदि सात पीडियो मे कमी किसी की 
सम्बन्ध दूसरे से नहीं हुआ ? 

नहीं भन्‍्ते, को१ नहीं जानता । 

तब फिर वशपरम्परा का अमिमान क्ये ? तब तो समी की 
गुद्धि करना चाहिये, जो युद्ध हो जाय वही अच्छा । 

मानता हूँ भन्‍्ते, अब आप मुझे अपना छपासक समझ । 

अश्वटायन चछा गया, इसमें संडेह नहीं--अश्वग्यन में 
शुद्ध जिन्नासा थी इसलिए वह सत्य को समझ सका । 


[२० ] 
आज में राजगृह में मिक्षा के लिये गया तो मैंने दखां 7 


(० 05. 


एक गृहस्थ गीले कपडे पाहिले हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर 
नीचे सब दिशाओं को नमस्कार कर रहा था | जेचारा खुद भी 
नहीं समझता था कि दिशा पृजन क्यो किया जाता है, वापदादों की 
रीति मानकर पूजन कर रहा था । इस प्रकार के अथशन्य क्रियाकाड 
मनुष्य की शक्ति व्यव नष्ट करते हैं बल्कि इनसे वर्म के विपय 
में चथा सतोष होता है। घम तो झुछ होता नहीं है और छोग समश् 
लेते हैं कि हमने घम किया । इसकी अपेक्षा यह अच्छा हें कि 
लोग यह सब कुछ न करें, कम से कम उन्हें इतना भान तो होता 
रहेगा कि हम धरम नहीं कर पाते | धर्म के सामपर व्यर्थ थे 
क्रियाकाड से छाम तो कुछ होता नहीं, साथ ही उसके भरोसे पाप 
को उत्तेजन मिलने लगता हैं। लेकिन अगर लोगों से यह कहा 


जाय कि इसमें कुछ लाभ नहीं है इसलिये तुम छोड दो तो वह 


(७७) 


अच्छी से अच्छी और सीधी स सीधी वात भी न समझेंगे, 
समन्नजर भी पसन्द न करेंगे इसलिये मैंने उसे समझाने के ल्यि 
दूसरा ढंग निकाला | 
के मैंन उसम कहा-- तुम छ. दिशाओं की पूजा किसलिये 
करते हो * हे 

उमने कहा--में यह तो नहीं जानता, भन्‍्ते ! 

बिना जाने पूजा से क्या फायदा होगा 

भन्ते, आापही वतछाये कि दिशाओं की पूजा क्‍्यें करना 
चाहिये * ह | ह 

देखो, पहिले दिशाओं का अं समझलेो | जिन दिशाओं का 
एम पृजन कर रहे हो वे वास्तव में दिशाएँ नहीं। हैं, पूजा करने 
की दिशाएँ दूसरी होती हैं । 

से कीनसी, भन्‍्ते ! 

गृहपति, मातापिता पूर्वदिशा हैं, आचार्य दक्षिण दिशा 
है, ख्रीपुत्र पश्चिम दिशा हैं, मित्र वगैरह उत्तर दिशा हैं, नौकर 
चाकर नीची दिशा हैं, श्रमणत्राह्मण ऊंची दिशा हैं, इन 5: दिशाओं 
की पूजा करना चाहिये । 
वह वेछा-- भन्‍्ते, मात-पिता की ,पूजा,तो ठीक है प्र्‌ 
की पूजा कैसे करूँ? सेवऊ तो मेरी ही पूजा करते हैं ! 
मैंने कहा-- पूजा का अर्थ सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं हैं 
झ््न्ति योग्य विनय प्रेम आदि के साथ उनका पालन पोषण रक्षण 
जदि है । नौकरों से तुम पूजा लेते है से ले, पर उसका ठौक 
हक ददटा दो, उनके साथ वात्सल्य रखे-यही उनकी पूजा है। 


सेवकों 





(७८ ) 


इस प्रकार इन छः दिशाओं की पूजा करन से धर्म का 
पालन होता है । 


गृहपति को मेरी बात बहुत पसन्द आई और उसने 
यह दिशा-पुजन छोड ठिया, ए हुए विशा-एजन को स्वीकार 
क्यिा। 
[११ ] 


आज म॑ पिंडचार के लिये जब बस्ती भें गया तब भिक्षा का 
समय न आया था इसलिय में उदायी पत्निजक के यहा चला 
गया । वह बैठे बैठे कुछ गर्ष्पे छडा रहा था । मेरे पहुँचत ही उसने 
भन्‍्ते! कह कर स्वरागत किया | मैंने पूछा-क्या बातें हो रही है, 
उदायी £ 


उदायी बोला-यही चर्चा चछ रही थी कि किसके शिष्य 
अपने गुरु, का अधिक सन्‍्मान करते हैं १ उसमें आपका भी नाम 
आया था । मेरा कहना था कि आपके शिष्य आपका बहुत सन्मान- 
करतेहैं। ... | 

यह कैसे जाना तुमने ! प 


[9 


भन्‍्ते, एक दिन आप उपदेश दे रहे थे कि शिष्य को खाँसी 
आई, तब दूसेरे शिष्य ने कहा भाई, खाँसो मत, चुपचाप छुनने 
दो, शास्ता उपदेश दे रहे हैं । ईर्स श्रंकार जब आप बोलते 8 
तब कोई शिष्य इघर उधर देखता भी नहीं है ' बिलकुल निःशब्द 
होकर एकाम्रचित्त से आपकी बात सुनता है | यहा तक देखा गया 
है कि कोई शिष्य सघ छोड़कर गृहस्थ भी हो जाता है तो आपकी 


आप 


हो 


(७९) 


तारीफ करता रहता है, संध में न रह सकने के कारण अपनी 
निन्‍्दा करता है । इससे में समझता हूं. कि आपके शिष्य आपका 
हुत गौ करते हैं । इसीसे आपके शिष्य आपके पास से बहुत 
कुछ सीखकर विद्वान विवेकी और संयमी बन सके हैं । आपका 
आदर करके उनेने बहते स्व उठाया है । 

मैंने पछा--उदायी, इस पज्यता का कारण तुम क्या समझते हो 

उदायी बोला-इसके मैं पाँच कारण समझता हूं ।* पहिली 
बात ते यह कि आप बहुत थोडा खाते हैं, दूंसरी बात यह कि आप 
सादा कप पहिनते हैं, तीसरी बात यह कि आप सादा 
भोजन करते हैं, चौयी बात यह कि आप मामूली आसन पर सा 
जंते हैं, पॉँचवी वात यह कि आप एकान्त में रहते हैं । 

मैंने कहा-उदायी, इन गुणों से कोई आदमी महान नहीं 
बनता, दी छोगे इन वातों में ख़ब वढ़ सकते हैं। मेरे बहुत से 
शिष्य भेरी अपेक्षा अधिक अल्पाहारी है । मे! अपेक्षा खराब कपडा 
पहिनित है खराब और रूखा भोजन करते हैं वस्च॒ पहनते हैं, 
धशाड के नीचे जमीन पर सो जति हैं, गुफाओं मे अकेल पड़ 
रहते हैं वे सिर्फ आल्रेचना के लिय सं में आते है। इन सब वाता 
में मेरे शिष्प मझ् से बहुत वढ़ जाते हैं इसलिये इन बता के 


* दारण वे मुझे क्‍यों पजेंगे । इन बातों से कोई मनुष्य पूज्य आदरणीय 


नहीं हेता । दानिया ऐसी ही वार्तों से लोगों का पूज्य मान सता हद 
लिये जगत में द्ियों की सएया बढती हे और नच्च साथ 
सच्चे सबक-दर्म हो जाते हैं. | छोगें में यह जविवेक् जितना 
बम हे!या जगत में सच्चे साधु उतने अधिक दवग | 


(८० ) 


उदायी --भन्‍्ते, अगर इन बार्तों से मनुप्य पृज्य नहीं बनता 
और आप भी पृज्य नहीं हैं तो व कोन से कारण हैं जिनसे आप 
पुज्य हैं । 

मैने कह्ा--उदायी, ४ कारण दूसेरे ही हैँ जिसमे मेरे 
शिष्य मुझे पृज्य समझते हैं | पहिल्ा कारण ते यह हैं कि में 
शीलवान अथीतृ सयर्म, हूँ, अपनी मनोवृत्तिया पर अकुश रखता हू, 
विश्वह्वित के अनुकूल काम करता हू, विश्वद्वित का नाथ नहीं करता 
हूँ। दूसरी वात यद है कि जा कुछ मे कहता हू अनुभव से कहता 
हु, इधर उधर से सुनकर बिना अनुभव किये कोई बात नहीं कहता! 
तीसरी बात यह है कि हर एक ब,त के परिणाम आर भविष्य वा 
खयाल रखता हू इसलिये मेरी बात का खण्दन नहीं हे, पाता है । 
चौथी बात यह हैकि मेंने शिष्यों के ऊपर व्यर्थ ज्ञान का बोझ नहीं 
छादा है। मेंने दुख का स्वरूप, उसका कारण, दु.ख का नाञ 
और दुःख के नाश का रास्ता बताकर आदश और सुखमय 
जीवन बनान का मांग बताया है । पॉचर्वी यह कि मैंने उनके 
सामने ऐसा कार्यक्रम रक्खा है. कि वे बडी सरछता से मार्ग में 
भागे बढते जाते हैं, कोई अद्वत्‌ हो जाते हैं, कोई अच्छे साधक. 
बन जाते हैं | ये पाच कारण हैं उदायी, जिससे मेरे शिष्य मुझे 
पृज्य समझते हैं, खाने पीने की बातों से नहीं | सेयमी आदमी 
को खाने पीने की पर्बाह नहीं छवोती, न वह विलारी बनता है, 
न उनस डरकर दूर भागता है। वह सममभावी रहकर अच्छा दरा 
जो मिलता है उसमें सन्तुष्ट रहता है । उसे प्रददन की पर्वाह 


४ ७७ 


नहीं होती । इसीलिये मुझे प्रदर्शन की परवाह नहीं है । इन सब 


है कलह. जिले 


जज 


४753 हक, 


(८९) 


बातों से मेरे शिष्य मुझे पूज्य समझते हैं। उदायी ने मेरी बातों का 
समर्थन किया । 
[३३५] 

वित्रेक हीन आदमी के हाथ में को३ भी धर्म सुरक्षित 
नहीं हैं | वह अच्छी से अच्छी बात का ऐसा दुरुपयोग कर सकता 
है कि प्रढ्य मच जाय, जीवन की जगह मौत का नाच होने लंगे। 

उस दिन मैंने इन्द्रियों और शरीर की गुलामी से छूठने के 
लिये अशुभ भाववा का उपदेश दिया था और इसलिये शरीर 
को! घृणित बतछाया था कि छोग शारीरिक विषय भोगों में फैस- 
कर कतन्य न भठ जाये | झरीर की निःसासता व घृणितता का 
उपदेश भी इसीलिए दिया था । 

उपदेश देकर में पन्द्रह्न दिन के एकान्तवास के। चलछ। गया। 
बहा से जब छोटा तत्र माद्ूम हुआ झरने गिक्षुओं की संख्या बहुत 
कम है ओर जब उसके कारण का पता छगया तब तो मैं कौप उठा । 

मिक्षुओं ने शरीर का घृणित समझ कर घरीर को नष्ट 
फरना शुरु कर दिया था।बहुते| ने आत्महया करली थी, जो 
जक्षहल्या नहीं कर सके उनने दूसरे मिक्षुओ से मोत माँगी और 
उनके हाथ से अपना वध कराया था | एक मिक्षुत तो घम 
पम्स वर मिन्नुह्त्या वो ही अपना करतेव्य बना छिया | तलबार 
शरर ८३ निश्ञुओं के पास जाता धा और कद्वता था बोलो-किसे 
मार ? जो तरना चाहता था उसी का वह निर उड़ा देता था । 
सप्रवार प्मद दिन में उसने कई सौ निश्चु मार डाले । घने 


(८२ ) 


के नाम पर इन मु अविवेकियों ने जितना पाप कमाया उनना 
घडा से बड़ा पापी न कमा पाता । 
( २३ ) 

अहंकार के कारण मनुष्य अपना कितना नाश कर ढ्वेता 
है. इसका कुछ ठिकाना नहीं | अहकार वश लडते समय वह यह 
भी भूछजाता है कि मैं कौडी के लिये मुहर गमा रहा हूं! 

आज शाक््य और कोलिय आपस में छड रहे थे | नदी के 
बांध के पादी का झगडा था । दोनों अपने अपने खेतों में पानी लना 
चाहते ये और इसी बात पर एक दुसरे का खून वहा रहे थे मानों 
खून की कीमत पानी से कम हो । 

जैते जाकर कहा कि कोई आदमी एक घडा पानी छाकर 
तुम से खून भीगे तो तुम कितना खून दोगे । 

दानों ने कह्ा--पानी के बदले ते कोई खून का एक भी 
घूद न देगा । 

जैन कष्टा---तब तुम लेग पानी के लिये सेकडों आदमियों 
का ख़न क्यों बढा रहे हे। * 

दोनें। दल लजित हुए और लडाई बन्द हुई-। 

( २४ ) 
विश्वतवा का दावा करना सरल है पर विश्वतेवा करना 

कठिन है, भिक्षु कु म्य छोडकर जगत्‌ की सेवा करने के डिये आते 
हूँ पर संव में एक छोठा सा सक्षार बनाकर बैठ जाते हैं और उसके 
घादर कोई मरता हैया जीता है इसकी पवोद्द नहीं करते | आज 


हा 


3] 


ध्ल््क वव नी जिन >प न लनानन>अल>- 


( ८३) 


मेरे सब में हजारों साधु हैं पर उनके सैंकड़ों जगत हैं, अपने जगन 
के बाहर किसी को किसी से मतलब नहीं , यह कैसी तुच्छता या 

द्ता है । ये लोग अगर ऐमे ही सकुचित बने रहे तो दुनिया के 
क्या काम आयेंगे इनकी साधुता बडी से बड़ी असाघधुता बनकर 
दुनिया के लिये बोझ होजाएगी । 


आज में आनन्द के साथ बिहार में घूम रह्य था, घूमते २ में 
एक ऐसी जगह पहुँचा जश एक भिक्षुझ् कूछता कराहता हुआ 
पडा था उसे पेठ की बीमारी थी और कोश भी मिक्षुर उमकी 
परिचयों के लिये नई था । उस्तका शरीर गन्दी हो गया था उसकी 
यह दशा देखकर मुझे बडा दु.ख हुआ ओर मभिक्लुओं की स्वार्थ 
वृत्ति पर रोष भी आया । मैंने आनन्द के हाथ से पानी मेंगव्या 
उसे स्तान कराया, साफ कपड़े पहनाये और चारपाई पर बिठा 
दिण । से बाद मेंने मिक्षु ओं के जोडा और समझाया “ मिश्लुओ, 
तुम्हरे माता नहीं, पिता नद्ीं, ओर कोई भा३ बन्धघु नर्ीं, तुम अगर 
एक दूमरें की सेश न करागे तो कौन करेंग । जरा सोचो तो, 
तुम लोग दुरनयाँ की सत्रा के लिये घर से निक्रछे थे अगर तुम 
मिक्लुओं। की ही सेत्रा नहीं कर पंत तो फिर क्विसक्ली सेवा करोगे । 
याद रखो, ऐसे स्वार्मी वनकऋर तुम श्रनण या साधु नहीं ऋडछा सकते । 

(२७ ) 

आज मेरे पास कोशलराज प्रसेनजित बेंढठे हुये थे । 

उपदेशऊे बाद उनका एक नौकर आया और उसने कहा कि 


2 


४ सद्धिक्ादेवी को ऊन्‍्या हई है” । मलिझादेयी प्रसनजित के. 





(८४ ) 


पत्नी थीं। कन्या-जन्म की बात सुनते ही असेनजित का मुद्दे 
फीका पड़ गया, छल के मोरे उसकी नजूर नीची हो गई, उसको 
खिन्न देखकर मेंने कद्ठा, राजन, कन्याजन्म से इतने खिन्न क्यों 
होते हो, जैसे को१ पुरुष ब्वियों से श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार कोई 
ल्रीभी पुरुषों से श्रेष्ठ होती है, आवश्यक्रता दोनों की 8 | अगर 
सभी के घरों में पुत्रें का ही जन्म होने छगे,जैसा के छोग चाहते हैं, 
तो एक दे। पीढ़ी में दुनिया में एक भी मनुष्य न रह जाय । मनुष्य 
जाति की रक्षा के लिये पुत्रजन्म जितना आबवरइय्रक हे पुत्री जन्‍म 
उससे कम आवश्यक नहीं है बल्कि अधिक ही है । पुत्री का पालन 
करना पुत्रके पाछन करने की अपेक्षा जगत की बडी सेत है। इस 
सेवा का अवप्तर मिलने स तुम्दें अप्रसन, खिन्र या छजित नहीं होना 
चाहिये। 
(२5६ ) 

आज राजा उदयन के पुत्र बोधि राजकुमारने अपने नये 
प्रासाद में मुझे निम्मन्त्रित क्रिया।भाजन के बाद उसने पूछा-भन्‍्ते, 
छुख सुख से नहीं मिल सकता, सुख दुख से नलता है। 

मैने कह्ा-राजकुम र, पहिंछ मुम्ने भी ऐसा माउन होता था 
इसलिय मैने सुन्दर पत्नी राजतैमब आदे का त्थाग किया था । 
आदढारकाछाम के पास जाकर भेंने साधना की फिर उद्बक राजपुत्र 
के पास गया, वहां भी मैंने साधना की, वहा मुझे खुख न मिला, तब 
मैंम और भी कष्ट उठाने की ठानी, में गर्भी सर्दी में श्राम रोककर 
अनेक कष्ट सहने लगा, निराहार रहने लगा, कभी कभी सिर्फ दाल 
का पानी लेने लगा, इससे में कमजोर हो गया हठते ही गिर पड़ता 
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(2) 


था, वा5 झड़ने लगे, शरीर काछा हो गया, इतना कष्ट उठाकर 
भी मुझे सुख न मिला, तत्र मुझे माछूम हुआ क्रि विवेवाहीन 
अनावचध्यर कष्ट सहने से सुख नहीं मिछ्ता, सुख मे लिये सयम 
की जरूरत हृ दुख की नहीं। कल्याण-साधना के मांग में अगर 
दुःख आ जाय तो सहना चाहिये पर व्यथ ही दुख उठाने से 
कल्पाण नहीं हाता । 

मेरी बात सुनकर राजकुमार को सन्तेष हुआ और उपासक 
बन गया । 


32" 


लोग कत अतिवादी 6, कभी वे सुख के लिये दःख के पीछे 
पड जाते हैं कभी खुख के लिये सुख के पीछे पड़ जाते हैं, भल से 
उचित सुख को भी पाप समझते हैं ओर कभी कभी आवश्यक कष्ट 


को भी नहीं सहन। चाहत ' विश्रेक् से काम नहीं लेना चाहते | 


भ्ज 


विेकेडन दुखस सुख विडता द्वोता ते सभी पदश्चु आदि सुखी 
दाते । आज यही तो हुआ है। लोग सुख के लिये दुःख देखना 
चाहते हे इनडिये बहुत से छोग साधु का वेष बनाकर अनावश्यक 
दुःख भोग रहे 6। विवेकहीन होने से भीतरी सुख तो उन्हें मिल 
गी नहीं पाता और वादरी सुख को हर हालत में पाप समझते हैं 
इस प्रकार धन क नामपर दुख ही दुख दिवाई दता हैं । इसी 
पाप को दूर करने & “लिय मैने मच्यम मारी निकाला द । 
२७ देव-दृत्त 

दया की कठिवाओयों को उसके जमाने के छोग नहीं 

में आर उसके सचाठन 


कल 


उमंशत एक घम-सस्वा की स्थस्‍ना ऊा 


( ८६ ) 

में कितने अनुभव, मे लिक ज्ञान, असीम संयम, निगणा पर मै, 'िजय 
करन की शक्ति, असाधारण मनेविज्ञानिकता, निपक्षता आर निः्व - 
थंता हाती है उस बहुत ही कन छोग समझ पात है । बरस 
को तपस्या के बाद जब कुछ सफलता मिछती है. तय उसके बहु 

से अन॒यायी उस सफलता को ही देख पते है. किन्‍त उसके मुल्ठ में 
जो असावारण मोलिकता योग्यता भार गुण छिपे रहते है उनकी 
तरफ उनऊा ध्यान नहीं जाता । वे उस सफलता की दुर्लभता न 
समझकर या ता नक़छ करने के लिये उतारू हो सत्र ढे या उस 
सफबता के ही छीन लेना चाहते है । इस प्रकार ये मुफ्तयोर 
लुटेरे वन कर अपना पतन तो करते ही है साथ ही और भी सक्रटो 
के ले इबते है । वे चाहते तो हैं तीथकरत्व आर गुरुत्व, पर 
अपनी छोटी सी सावता भी खो बठते हें, स व संस्था को भी तहस 
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नहस कर दूत हैं । 


2, ५८५ 
>2 
थ्ध 


८ क हर 


साघुसस्था में आकर जब साघुता नष्ट हो जाती है, मनुष्य 
सखपरकल्याण के लिये नहीं किन्तु अहकार की पूजा के लिए जब 
आतुर हो जाता है, तब वह ससार का भयकर से अयएरर मप्रार्णी 
हो जाता हैं| देवदत्त ऐसे ही भयकर प्राणियों में से है | नाममाह 
के कारण उसका जैसा पतन हो गया है उसका मुझ पता ढँ, 
और “ मझे पता है ” इस वात को वह सी समझता हू । पर नाम- 
मोहान्धता से उसकी बुद्धि श्रष्ट हो गई है, सावारण व्यावहारिकता 
की भी समझदारी उसमें नहीं है । वह यह भी नहीं समझता कि 
कौनसी चीज मॉगना चाढिये, कौन सी नहीं, बहुत सी चीजें 
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८७9) 


जानी हैं, सत्च यञ्ञ आदर पृज्यता आदि 


(20५ 


भांसन से भो दुलूम 


"सी ही चोजें है । 

दवइत्त का दिनरात यही खन्त है कि मेरे समान पृज्यता 
उत केसे मिछ जाय । मैव जगन्‌ के क्या दिया है और मुझे 
(फलना त्याग करना पटा $ इसकी तरफ उमका ध्यान नहीं है । 
एक करत की तरह बढ़ बाप की कमाई जल्‍दी से जल्दी हडप 
ग्नाचानोेहे' 


कप 


8 मे व ब् जे च 
उमदिन उसने मुझसे उद्धा-+भन्‍्ते, आ7 बूढ़े हो गये है 
सल्ये गरम को अर संघ का सशञ्ञ लक भर अनादे 


भेने कह्ा--माठ, यह बात ते। मरे सोचने की है कि सध का 


2 ० 


संख्चा5% किसे ववाऊ * जे सव का सचाछक हो सकेगा उसमें 
इतनी गम्भीग्ता अव्य्य हागी कि वर अपने मुँह से सच्चारकत्व न 
| 
भरी बात सनकर देवदत्त कद्ध आर लज्ित होकर चुप हो गया। 
घोड़ी दर चुय रहकर वोछा-भन्ते, में बंध का कितना खयाल 
हर एक आदतों पर कितर्नी नजर रब्ता हू इस पर आप 
| 


2 
७ 
ः 


जि 
ब 
|] 


किए 


- ढेत, ४ त्वीलिय से क मर तेरे ऊरर नहीं सोंपता । 

इ मिल गण प्रमपात्र ने वन जावे, 
हर्म कई उप शेस्यत या श्रद्धा का रच पता सटग जावे । संघ 
का लितर्प। बन ओर ये ठग» तन पाव सभी भिल्षुओं की 


बमायत पद जुदा 


2४” 

8 | 

4६] 

# 
थी 


है टम से उन मिश्लुज, झू गन में 


रू 


( ८८ ) 


जा -प 


रे विषय में अश्रद्धा पंठा की है, इससे क्रितने ही छोग जो त्रः 
श्रद्धा के साथ मभिश्षुसव मे आमिल हुए थ तोी बाते सेचा 
बाजियों से-अश्रद्धाठु हार चके गंगे, गुहम्व हे, गये । मरे 


५ 


रहते ओर तेरे हाथ मे कुछ आवयज़्ार न रहत तो संघ की ६ 


यह दुर्दशा कर दी ढै, अनेक राजाओं को तन अश्रद्वाद् बे 
दिया है, तुझे संघ सांप दने पर तो संघ नष्ट ही हा जायगा 
तेरी ऐसी कोई भी चाल नहीं है जा मुझ में छिप हो, तेरी जिः 
चालबाजी का तुझ भी पता न होगा उमऊ्ा मुझ पता है। तूः 
समझा होगा कि तन मुझ ठगलिया ढे पर सच तो पह हे #5 
तू ही ठगा गया 6 | अगर तुझ में यई चाछवानी न हाती, ईमानदार 
होती ते। बढ़ुत सम्भव थः कक्रि तुझे ही सध का सच्चाठकत्त्र मिठ्ता 
पर तेरी श्ष्या न, कृतम्नता ने नाममोह आर यथ जी छटने तुडे 
बर्बोद का दिया । अभी तो तुझे मिक्षु बनने के छिये भो चहुः 
कुछ आत्मश॒द्वि की जरूरत है । 

देवदत ने जब समझ छिय्रा कि भगवान तो मेरे भीतर से 
भीतर के पर्दे की बात जानते हैं तब निराश दु.खी क्रुद् और शः 
वनकर चल गया । 

वह जाकर अनजातशत्रु से मिला, मेरी हत्या करने के प्रयत्न 
कराये पर सभी छछ उसके व्यथ हे। गये. अन्त में छिपका उसने 
मेर ऊपर पहाड़ पर से पत्थर छुददकाया, बह पत्थर तो न छूग्य पर 
दूसरी शिंय मे टकराफर उसका ठुकडा बड़े जार से छगा जिप्त 
पैर लोइलुडान हो। गया । नाममाह ते मनुण्य कितता नीच वन 
सकता ढे इसका उदाहरण यढ दवदत्त है | 


( ८९ ) 


इसके बाद उसने जो चाल चली है वह तो और भी गजव 
की है। उस दिन समा में आकर उसने सब के सामने कद्दा-भन्‍्ते, 
आप नियम कर दीजिये कि मिक्षु किसी का निमन्‍्त्रण स्कीकार न 
करें, और सब भिक्षु जगल में ही रहा कं और चिथडे ही पहना 
करें. आदि, इससे भिक्षु निःसग वीतराग और निर्मछचरित्र रहेंगे । 


देवदत अहकाखश यह साबित करना चाहता है कि 

संघ की निर्मछता के बोरे में बह मुझसे अधिक सतर्क हे आर 
भेरेमे अधिक समझदार है | पापी मार लोगों को इसी तरह फँँसाता 
है देवदत्त मार क चक्कर में आगया । वह मूर्ख नहीं समझता कि 
असयम का जगछ और चिथड़े नहीं रोक्रमकते | जगलम भी 
रहने वाले मिक्षु समाज के लिये वोझा दोजायेंगे | कभमीकर्मी निम- 
न्त्रण न स्वकार करने से छोगों की परेशानी ही बढायेंगे जेसा कि 
किसी किसी निगठ साधु के द्वार बढ़जाती है । पर देवदत्त को इन 
वतों से 'क्या मतठव, उसे ते अपना घमत्मापन बताना ह ओर 
साबित करना है कि वह आचाये बनने के योग्य है । अथवा 
अपना जुदा संघ बनाकर तीथंकर अहलाना हैं. इसलिये वह मतभद 
का वहाना दूढ रहा है, अन्यथा वह निमनन्‍्त्रण में न जाय, या 
जगठमें रहे या चिथंड ही पहिन तो उसे कान मना कर्ता हे * 
पर उसे ते अपना संघ बनाना हैं, मेरी कमाई छूटकर धनवान 

झद्ाना है, अपनी पूजा कराना है, अपने का तीवकर धापित करना 

६। पर इप प्रचार के छल से क्या काई तीर्थंकर वन सकता है ? 

लेगे। के घाखा देकर चार दिन कोई तीव्र कहा भी जाय, पर 
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अन्त में ते। पोछ ख़छ ही जाती दे, उसके नाममोह पर छोग थूकते 
ही हैं इस प्रकार वह साधारण मिल्षु भी नहीं रहता | 

देवदत्त ऐसा ही पतन कर रहा हैं | मतभद आर घर्मात्मापन 
की ओट में उसने पॉचसी अनुयायी बना लिये थे पर अन्त में 
सब निकछ गये | अब वह अफ्रेला रह गया है | पापी मार ने इस 
देवदत्त का किस बुरी तरह से शिकार किया इसक्ना थेडा खेद होता है । 

मनुप्य श्मानदारी छोडकर जब स्वार्यवश दुनिश् को ठगना 
चाहता है तब वह खुद ही किस तरह ठगा जाता हे. इतप्तका 
उदाहरण ददबदेत्त है | 

२८ महानिवाण 

सारिपुत्र और मौह्ल्यायन के चले जाते ही मिक्ष॒संघ सूना 
सूना माछ्ूम हो रहा दे । मेरा शरीर भी अब नाशोन्‍्मुख हो गया 
है आज कल में में भी बिदा छगा | 

आनन्द को बुछ्वयकर मेने सब ,भेक्षुओं के सामने कह्ठ तो 
दिया हैं. कि मेरे चछे जाने पर जाध्ता का काउ मेरा घम और 
विनय करेंगे, शाख ही शास्ता का काम देंगे। शिष्टाचार के विनय 
भी साफ कर दिये है जिप्तसते इन बातों को लेकर सघ में दलवदी 
न हों जाये | यह भी कह दिया है के आवश्यकता होने पर छोटे 
छोटे भिक्षु-नियम छो& दिये जाय । नियम तो देशकाछ के अनुसार 
बनाये जाते हैं, लाधारण वाह्माचार या वाह्य नियर्मों पर इतना जोर 
न देना चाहिये कि मनुष्य मनुष्य में भेद हैं। जाय श्षव टुकड़े 
टुकड़े हो जाय। 


चे 


रा 


नए 


(६९ ९) 


सघ बनाकर मैंने अच्छा किया या बुरा, इस पर जब विचार 
करता हू तब दोनों पक्षों में कुछन कुछ कहने को मिल जाता 
है. पर यह साफ मार्ूम होता हैं कि अगर संघ न बनाया होता तो 
हानि अविक हुई होती, मेरे उपंदेशों से स्थायी छाम बहुत कम 
ने उठाया होता, जो सामाजिक और घार्मिक क्रान्ति आवश्यक थी 
वह न हुई होती और विशाल रूप घारण करने के छिये उसका 
बीज न वोया गया होता । आज एक विचार सुधार या ऋन्ति 
दताब्दियों तक काम करने के लिये खडी हो। गई है । 
नि सन्‍्देह इसमे क्रमी न कमी विकार आयगा पर तब तक 
इससे करोड़ों आदमी छाम उठा छेंगे, समाज की काया पलट 
होजायगी । अन्त में तो समी का नाश देता हैं इस जीवन का 
जसे बाग हो रहा है उसी तरह संघ का घम का भी नाझ्न होगा, 
समाज का भी नाश होगा । जब समी नाशशीछ है तो नाश 
की चिन्ता क्यें। की जाय | 
हा, यह्ट वात अवश्य है |कि में सम-स्थापन काय में न पड! 
हेता ते जीवन कुछ अधिक शान्तिपृण रहा होता । पर इससे 
कण ? बोड़े से स्वा4 के लिये समाज के महान कल्थाण की पवीह 
न परना को३ मनष्यता नहीं है। 
_. गाज में सन्‍्तोप के साथ जा रहा हू । जाना तो हर हालत 
मे व हो, पर वुछ करके जा रहा हू, जगत को कुछ ऊपर उठ 
पर, उ4६ डटने व-सुखी बनने की-सामग्री देकर जा रहा हूं, शससे 
ध्टज्र बस जोचन झा, इस छुद्व देह का क्‍या उपयोग हो सकता था4 
( समाप्त ) 


सत्यभक्त साहित्य 


जीवन की, समाज की, परम की और देश विदेश की 
प्राय" समी सम्स्याओं को सुलझाने वाले मौलिक विचार । गधपथ. 
नाटक, कथा आदि अनेक ढंग से बुद्धि और मन पर अमाधारण 
प्रभाव डालनेवाल। साहिल । 

?, सत्यामृत मानववमंशात्र दिश्टिकाड|- १॥) 

अपने और जगत के जीवन को सुखी बनाने के लिये, सत्य 
पाने के डिये जवन को कैसा वनाना चाहिये, जीवन कैस और 
कितन तरह के होते है. घम जाति आदि का . समभाव केसे स्यावहा- 
रिक वन सकता हे आदि का मौलिक विवेचन विस्तार से किया गया है। 

२. क्ृष्णगीता-मूल्य बारह आना |... 

श्रीकृष्ण और अर्जुन के सवादरूप होने पर भी चौदह 

पाये की यह गीता मगवद्गीता से विलकुछ खतनत्र है | कमेयोग 

के सन्देश के साथ इस मे'घम्रसमभाव ज[ूतिसमभाव नरनारीसमभाव 
अहितादितवरत, पुरुषाथ, कर्तव्याकतंव्यत्रिणिय आदि का बद्य अच्छ। 
पि्नेचन किया गया हैं | विविध छन्दों और गतिं। में ९७८ पद है | 


१, निरतिवाद--मृल्य छः आना | _. 
साम्यवाद और परजावाद क्र अतिवादों से बचाकर नकाला[ 


गया बौच का मांगे ।, साथ ही विश्वकी सामाजिक धार्मिक गष्टीय 
समलाओ का हल करने की व्यावहारिक योजना । 


2 सत्य संगीत-मल्य दस आर्ना | 


भें. सत्र, भ. अहिंसा, राम कृष्ण महावीर बुद्ध $सा मुह म्म5 


आदि महात्माओकी ट्रार्थनाएँ अनेक भावनागीत तथा नाबपूर्ण 
कविताएं | 

७. जनघधममीमासा ( भा+ १) -मुल्य? ) 

तीन बड़े बडे अध्याय बम की बिस्तृत और मौलिक 
व्याख्या, महावीर स्वामी का बुद्धिसगत विस्तृत जीवन चरित्र, अतिथयों 
आदि का वास्तविक मर्म, जेनधम और उसके सम्प्रदाय उपभम्प्रदायों 
का और निन्‍्हेवों का इतिहास, सम्यकृदर्शन के आठ अग नथा अन्य 
चिन्हों का समभावी और नये दृष्टिकोण मे विस्त॒त वर्णन । 


६ जनधमंमीमांसा ( माग २)-मुल्य १॥) 
इसमें सबज्ञताकी वास्तविक व्याख्या, उसका इतिहास, 
प्रचलित मान्यताओंकी आलेचना, मति आदि पात्रों ज्ञानोंका विशाल 
हक ३ हु 2 पर रु न 
वणन, उनका मर्मदंशनं; सक्षिपर्म-ज्ञान के विषयकी लेकर याक्ति आर 
' शाख्रके आधार पर किया गया विश्ञाल -मोलिक और वैज्ञानिक अभूतपूर्न 


विवेचन है, कठिन से कठिन विषय बडी सरलता से समझाया गया है । 


«५ 5७. शीलबती-मुल्य एक आना | 
वेश्याओं के जीवन में मी सतीत्व छानेवाडी, उनके जीवन 
को ऊचे उठानेवाली एक योजना .जो, कि एक वेश्याकुमारी के 
साथ चचारूप में बताई गई है | 
८. विवाह-पद्धति--मूल्य एक आना | झ 
सप्तपदी,_मौवर, मगलाष्टक मगलाचरण आदि के सुन्दर पथ 


9९. 


5वका समझ में आनेवाठी एक नयी विवाह पद्धति. इस पद्धति 
से अनेक विवाह् हुए हैं आर विरोवी दर्शकों ने मी इसकी सराहना 
की ह& । पूरी त्रिधि हिन्दी में दी है । 


० सत्यसमाज और प्रा्थना--मूल्य एक आना । 

प्रतिदिन सबह शे।म पढने योग्य आयनाएँ, सलसमाज के 
विपय में का समाधान और निण्मावली । 

१०, तागवज्ञ (नाटक)-सल्य आठ आना। 

- भारत के आये और नागें का प्रस्पर हृदू और अन्त में 
दोनों का मेल; एंक ऐतिहासिक कपानकका लेकर अनेक रसपृण 
चित्रण के द्वारा सास्कृतिक एकता का उपाय जताया गया है | 

एक हम्बी -अस्तावना में हिन्दू मुसत्मानों के श्ञगर्श का 
कारण और उनके दूर करने का उपाय भी बताया गया है । 

११. हिन्दम्माल्लिम-नल-मूल्य डेढ आना। 

हिन्दू मुसंलमानें। में जिन जिन वार्तेपर झगडा है. उनका मर्म 
क्य। है और किस तरह, दोने। की भछाः हो सकती है दोनें की 
वार्मिक सामाजिक और राजनैतिक समत््या किस तरह सुलझ सकती 
हें--ःसका अच्छा विवेचन हैं । यह पुस्तक घर घर पहुँचना चाहिये। 

१२ आत्म क्रथा-मूल्य लव रुपया | . /  « 

स॒त्यसमाज- के सस्थापक श्री० सत्यभक्तजी की विस्तृत 
आत्मकथा जिसे पढने स्‌ जीवन की कितनी ही कठिनाइयों हल 
हो सकती हें और जीवन निमोण की कुओ्जी पमिछ सकती है। 

१३. हिंद मुस्लम इत्तह।द (उद्‌ अनुवाद )। : 

यह श्री, सत्यमक्तजी की “हिन्दू. मर्सालिम मेल! पुस्तक का उर्द 
अनुवाद ह, हिन्दु-मस्लिम समस्या पर आपंने सत्यसन्देश में भी ः 
विचार प्रकट किए थ उनका भी समावेश इस अनवादं में क्िय 
गया है । हर उद्ढों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। 

१४ बुद्ध हुदय-मृल्य छ. आना | इस 7स्तक में महात्मा 
के जीदन का घटनाआ को लेकर उनके मनका एऐसा घुन्दर है 








स्वाभाविक ।त्ेत्रण किया हैं मानों यह पुस्तक महात्मा बुद्ध की डायरी 
का ही अञ् हो | पुस्तक बडुत ही राचक्र ओर पठनीय हे । 
निम्नालिखित ग्रथ छप रहे हैं'-- 
१७ सत्याम्ृत (आचार--काड)--समूल्य करीब १॥) 
अहिंसा सत्य आदि का मेोलिक और बजिस्तास्पूर्ण विवेचन, 
आचार सम्बन्धी प्राय, सभी बातों का विवेचन करनेवात्य एक 
मोलिक महांगाल्र | 
१६. जनधमेमीमांसा (भ'ग ३)-मूल्य करीब १॥) 
इसमें सम्पर चारिजका, साधु सस्‍या के नियमी का, उसके आलु- 
निक रूप का गुणस्थान आदि का नयी दृश्सि विशेचत किया गया है। 
१७ हिदु-मुस्लिम-यूनिटी (अग्रेजी) लेखक रुर्वारिशरण 


दिवाकर बी. ए ऐल-ऐल. बी. | श्री. सत्यभक्तजी के ढिंदू-मुस्व्मि _ 
समस्या सम्बन्धी विचारों को अयने ढग से दर्शीते हुए छेखक ने इस _ 


| 


पुष्तक में उक्त समस्या पर विचार किया 
१८ अनमोल पत्र-र्श्व. सत्यवक्तजी के सत्र समय पर 


दिए गए पत्रों का सर्वेपयागी आर मौलिक भावों से परि्ण अझ |. 


९ सलझी हुई गत्थियों-विभिन्न जठिर तमस्पाओं को 

सुलझाने का अत्यन्त छुन्दर सरल औ( व्यावहारिक उपाय यहां मि्गा। 
- २०-कुरान क जकी-ईसे कुरान का मार कद जाय तो 
कोई अध्युक्ति नहीं। होगी । 








/ पिल्ने का पता-- 
--सत्याश्रम, वर्धा 


ये पुस्तकें हिंदी-अन्थ रज्लाकर, दीरबाग, गिरगाव: 
वम्बई से भी मिलेंगी | ] > 


। 
| 


#&+ वश रत फल 
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१-सत्यापृत-मानव-धर्म-शाल्र [ इड्िकांड ]-- 
<-सत्यागम्ृत [ आचार-फ्रांड]--- 
३-निरतिवाद-- 
9-सत्य संगीत-- हु 
५-जैनधमे-मीमांसा [ भाग १ |-- 
&-जेनधमे-मीमांसा [ भाग २])-- 
७-शीलवती-- 
८-विवाह पद्धति-- 
९-सत्यसमाज और प्राथैना-- 
१०-नागयज्ञ [ गाठक |--- 
११-हछिन्द-मास्लिससेल--- 
१२-आत्म-कथा -- 
१३-हिन्दू-मुस्लिस इचहाद [उद अनुवाद |-- 
१४-वबुद्ध हृदय -- 
१५-छुष्ण गीता+- 
१६-शनमोलपत्र-- 
१७-सुलझी हुई गुत्यियाँ-- 
१८-कुरान की झोकी-- 


मिलने का पता--सत्पाश्रम, वधी, 
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११ देवशमोी यज्ञ करानेवाले ऋषि 
१२ पिंगल ) 
गे री (2० डक 
५ ९५ हु | शमीक ऋषि के जिष्प 
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ख्री-पात्र 
१५ कारु- वासुाके की बहिन, जरत्‌ की पत्नी, आस्तीक की माता. 


इसके अतिरिक्त मत्री, पथिक दम्पति और उनके पुत्रपुत्री, 
अन्य पथिक, युवक दल, द्वारपाछ, कारु की संखियाँ, नर्त्तिकाएँ 
और सभासद | 


ी। 


भस्तावना 


नागयज्न एक ऐतिहासिक घटना है जिसे अज्जुन के प्रपौत्र 
राजा जनमेजय ने किया था । महाभारत में जब मैंने यह घटना 
पढी तब मेरे मन में सहसा विचार आया कि इतिहास अपने को 
दुह्टरा रहा है । आज हिन्दू मुसलमानों की जैसी समस्या है भेसी 
किसी जमाने मे आये और नागें के बीच में भी थी और आर्य और 
नाग मिलकर किसी दिन एक होसकेंगे इसकी आशा उस समय 
दुराशासी थी। पर देखते हैं कि आज न वे आये बचने पाये न 
वे नाग । दोनें। मिट्कर या मिलकर हिन्दू बनगेये । थे कैसे बने 
आदि श्रश्नों का उत्तर भी योडे बहुत अश में महाभारत से समझा 
जा सकता है । 


आये आर नागें का घम जुदा जुदा था । आव इन्द्र के 
पुजारी थे, यज्ञ करते थे, मूत्ति न मानते थे, वषभृषा मिन्न थी, भाषा 
निन्न थी, वशपरम्परा मिन्न थी, उर्त्पोडक थे । नाग लोंग गिव के 
पुजारी थे, पृजा करते थे, मृत मानते थे, पीडित थे, वशपरम्परा 
वेषभृषा भाषा में भिन्न थे । 


जब तक मनुप्पता का उदय न हुआ तव तक ये आपस में 
खड़ते रहे यहा तक कि क्ररताकी हृद करदी । पर जब मनुष्यता का 
न्द्ज़ कि फंड. हक हि ८. ० न्‍प हट सर ७ 
उदय हुआ तब दोनोकी एक दूसरे की वानें अच्छी छगने लगीं, मेरा 
तैग मुख्दर दोनों मे जो अच्छी बातें थीं उमें दोनों ने अपना डिया। 
जाय नृतिपृजक हो गये, आयें ने अपने देव का दब कहा तो 


का 


दाघे के; देव शिव को महादेव कहा इस डदारताने बैरमाव वोटाला 


(८) 


शताब्दियों का इन्द थान्‍्त हो गया | 

इस काम में अतिम और मुल्य प्रयत्न था आर्ताक मुनिका। 
इनके पिता आय थे और माता नाग । इस प्रकार के 
विवाह और उनसे पैदा होनेब्राली सन्‍्तान दो जातियों के साम्मि्न 
में बहुत उपयोगी होती है । 

अपनी अपनी विशेषता से चिपके रहने से विशेपता और 
समानता सब नष्ट होजाती है । अहकार सब को खा जाता है । 
आयें और नागें ने जब इस तत्व को समझा तब दोनों में एकता हुई | 

आज भी वैसी ही परिस्थिति हैं | हिन्दू मुसलमान मिझुकर 
एक नहीं हो सकते यह मान्यता बहुतें की है । पर अगर आये 
और नाग मिलकर एक होगये तो में नहीं समझता कि हिन्दू मुस- 
ठुमानों में उनसें अधिक कया अन्तर है । नागयज्ञ सरीखी करता ले 
हिन्दू और मुसल्मान दोनों में से कोई भी नहीं दिखासकता | 

हिन्दू मुसलमानों में क्या क्या भेद कहा जाता है इसकी 
एक तालिका बनाकर उसपर विचार करने से उन भेदों की निस्सा- 
रता माछ्म होजायगी । 


हिन्दि मुसलमान 
१ मूर्त्तिपएजक मूत्तिविरोधी 
२ मासत्यागी मासभक्षी 
३ गोबधविरोधी झूकखघ विरोधी 
४ बहुदेववादी एकश्बरवादी 
५ पुनजन्म मानते हैं कयामत मानते हैं 


जञ >> चस्ड चर ब्फ [4 
६ पृजामें गाते हैं वाजा वजाते हैं---नमाज में शान्त रहते ई 


॥। 


(९) 


३८ 


७ पूर्व तरफ प्रणाम करते हैं--पश्चिम तरफ नमाज पढ़ते है 


८ चोटी रखते है दादी रखते है 
९ हिन्दुस्थानी हैं अरबी हैं 
१० लिप देवनागरी है. लिपि फारसी है 
११ भाषा हिन्दी हैं भाषा उदृ है । 


१२ पध्रार्मिक उदारता अधिक धार्मिक उदारता कम 

१३ नार्गअपहरण नहीं करते- -करते हें 

१४ मुसलमानों को अछूत किसी को अछूत नहीं समझते 
समझते हे 


20: अ 
२ मात्तिपूजा 

१ आयेसमाजी आह्मसमाजी स्थानकवासी आदि अनेक 
सम्प्रदाय हिन्दुओं में भी ऐसे है जो मूर्तिप॒जा के विरोधी हैं. सिक्ख 
और तारणपथी अधे मूर्तिपृजक हैं अथीतू वे शात्र की पूजा मूर्ति 
सरीखी करते हैं और मुसलमान भी अध मूर्त्तिपृजक हैं, वे ताजिया 
और कन्न पूजते हैं, काबा का पत्थर चूमते हें, मसजिदों में ज़ते पहिन 
कर जाने की मनाई करते है, यह सव भी एक तरह की मूर्चिपूजा 
है, ईंट चूना पत्पर में आदरभाव भी मूर्चिपूजा है इसलिये हिन्दृ 
मुसलमान दोनों ही मूर्तिपूजक हैं।यो असल में न हिन्दू मूर्ति- 
पूजक हैं न मुसलमान मूर्तिपूजक हैं. । मूर्ति या इंट चूना पत्थर को 
श्र या खुदा कोई नहीं शनता, सभी इन्हें ख़दा या ईश्वर को याद 
करानेवाढा निमिच मानते हैं । किसी को मसाजिद देखकर खदा 
याद आता हैं किसी को मूर्ति देखकर खुदा याद ज्यता है। सब 


श | है 


( १० ) | 


धमस्थान या प्रतीक ख़ुदा के पढने या समझने की किताब है । 
रामजी को मूर्त्ति के सामने पूजा करनेवाल्य हिन्दू रामजी की नीति- 
मत्ता प्रजापाढकता त्याग उदारता बीरता आदि ग़रुणों का वर्णन करता 
है यह नहीं कहता कि हे भगवान, तुम सगमरमर के बने हो बड़े 
चिकने हो बडे वजनदार हो आदि । इसी प्रकार मक्का को तरफ 
भुंद्द करने नमाज पंढनबाछ। मुसछमान मक्का के पत्थरों का ध्यान 
नहीं करता, दोनें| सिर्फ सहारा लेते है ध्यान तो ख़दा या ईथर का 
करते हैं इसलिये दोनें। मूर्तिपूजक नहीं हैं । 

हा, इस्लाम में जो अमुक तरह की मृ(तिपूजा की मनाई की 
गई है उसका कारण यह है कि हजरत मुहम्मद साहिब के समय 
मे मूर्तियों के नाम पर दल्बन्दी लड़ाई झगड़े बहुत हो गये थे । 
हरएक मूर्ति मानों ईश्वर हो और मनुष्यों के समान मानो ईश्वरों मे 
भी झगड़े होते हैं। । मूर्ति को आधार बनाकर ये सब वुराइयों फल- 
फूछ रही थी इसलिये मूर्तिया अलग कर दी गईं । पर ईश्वर को 
याद करने के लिये जो सहोर थे वे नष्ट नहीं किये गये । मतलब 
यह कि बुराई मूर्ति में नहीं है. किन्तु उसे ईश्वर मानने में, मूर्णियों 
के समान इंश्वर को जुदा जुदा कर छडाने में उनके निमित्त वेर 
विरोध बढाने में है | इस बात को हिन्दू भी मजूर करेगा मुसछमान 
भी मजूर करेगा | मूर्चि का सहारा लेना नास्तिकता नहीं है. | यह 
तो रुचि योग्यता आदि का सवाल है । इसलिये मूर्ति अमूर्ति को 
लेकर सम्प्रदाय न बनाना चाहिये | हो सकता है कि मुझे मूर्ति 
के सहारे की जरूरत न हो और मेरे बच्चे को या पत्नी को हो 
अथवा मुत्े उसकी जरूरत हो किन्तु मेरे वेट को न हो इसलिये 


(११९) 


मृत्ति अमृर्ति के सम्प्रदाय न बनना चाहिये । रुचि के अनुसार 
उपयोग करना ही उचित है । 

जब कि हिन्दू बिना सृर्ति के सन्ध्या सामायिक प्रतिक्रमण 
आदि वार्मिक क्रियाए करते हैं तब मूर्ति के ब्रिना नमाज क्यों नहीं 
पटी जासकती और जब मुसलमान कब्र ताजिया काबा आदि का 
सहारा लेते हैँ तब मूर्ति मे क्या झगढा है ' यह तो कोई वात न 
हुई कि हजरत मुहम्मद साहिब की कब्र का विरोध किया जाय पर 
दूसरे फकीरों की कब्नों पर रेबडिया चढाई जाय, अपनी अपने बाप 
की और राजा महाराजाओं की देशसेवककों की और अनेक सुन्द- 
रियों की तसवीरें घर में छटकाई जाय किन्तु हजरत मुहम्मद साहिब 
की तस्बीर का विरशेध किया जाय । यह सब तो एक तरह से 
हजरत का अपमान कहलाया । हजरतने अगर अपना स्मारक वनाने 
की मनाई की थी तो यह तो उनकी नम्रता थी और यह विचार 
था कि लोग कहीं वृतपरस्त न वन जॉय | खैर, सीषी सी वात यह है कि 
यह सब रुचि और लियाकत का सवाल हैं| इसमे विशेध करने की 
या किसी वात पर जोर देने की जरूरत नहीं है | हिन्द और 
मुसलमान दोनों के रुचि और लियाकत पर ध्यान देना चाहिये । 
इन्हे मजहबी भेद का कारण न बनाना चाहिये । व्यवहार मे तो 
टिन्दुओं में भी मूर्त्तिपृजक है और उसके विरोधी भी हैं और मुसलमानों 
में भी मूत्तितजक है और उसके विरोधी भी हैं । 

२ मांसमश्षण 
१--हिन्दुओं में से। में पचहत्तर हिन्दू मासनक्षी है। झूद 


दाइला निवाली अधिका 0 > नस खार्द हि दंगल उ्ी ् उत्ट 
दाहलूचवृल[ अआापदादा जातया मास उांदा € कपल उद्धामा मे बुत 


६ 0) | 


धरमस्थान या प्रतीक खुदा का पढने या समझने की कितावे है 
रामजी की मूर्ति के सामने पूजा करनेवाढा हिन्दू रामजी की नीति- 
मत्ता प्रजापाछकता त्याग उदारता बीरता आदि ग्रुणो का वर्णन करता 
है यह नहीं कहता कि हे भगवान, तुम संगमरमर के बने हो बड़े 
चिकने हो बडे वजनदार हो आदि । इसी प्रकार मक्का की तरफ 
मुंह करने नमाज पढनेवाछ। मुसछमान मक्का के पत्थरों का ध्याव 
नहीं करता, दोनें। सिर्फ सहारा लेते है ध्यान तो ख़दा या ईशथर का 
करते है इसलिये दोनों मूर्तिपूजक नहीं हैं । 

हा, इस्छाम में जो अमुक तरह की मूर्तिपूजा की मनाई की 
गई है उसका कारण यह है कि हजरत मुहम्मद साहिब के समय 
भें मूर्तियों के नाम पर दलबन्दी लड़ाई झगड़े बहुत हो गये थे । 
हरएक मूर्ति मानों ईश्वर हे और मनुष्यों के समान मानों ईश्वरों में 
भी झगड़े होते हैं। । मूर्ति को आधार बनाकर ये सब बुराइयों फल- 
फूछ रही थीं इसलिये मूर्तिया अछग कर दी गई । पर ईश्वर को 
याद करने के लिये जो सहोरे ये वे नष्ट नहीं किये गये | मतलब 
यह कि बुराई मूर्चि में नहीं है. किन्तु उस ईश्वर मानने में, मूर्षियों 
के समान ईश्वर को जुदा जुदा कर लडाने में उनके निमित पर 
विरोव बढाने में है | इस बात को हिन्दू भी मजूर करेगा मुसलमान 
भी मज़ूर करेंगा। मूर्ति का सहारा लेना नास्तिकता नहीं है. । यह 
तो रुचि योग्यता आदि का सवाल है | इसलिये मूर्ति अमूर्ति को 
लेकर सम्प्रदाय न बनाना चाहिये | हो सकता है कक मुझे मूर्चि 
के सहारे की जरूरत न हो और मेरे बच्चे को या पत्नी को हो 
अथवा मुझे उसकी जरूरत हो किन्तु मेरे बेटे को न हो इसलिये 
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मत्ति अमत्ति के सम्प्रदाय न बनना चाहिये । रुचि के अनुसार 
उपयाग करना ही उचित है । 

जब कि हिन्द बिना मृत्ति के सन्ध्या सामायिक ग्रतिक्रमण 
आदि वार्मिक क्रियाए करते हैं तव मर्ति के बिना नमाज क्यें नहीं 
पढी जासकती और जब मुसलमान कब्र ताजिया काबा आदि का 
सहारा लेते हैं तब मृत्ति म॑ क्या झगडा है ' यह तो कोई बात न 
हुई कि हजरत मुहम्मद साहिब की कब्र का विरोध किया जाय पर 
दूसरे फकीरों की कब्नों पर रेवडिया चढाई जाय, अपनी अपने बाप 
की और राजा महाराजाओं की देशसेवकों की और अनेक सुन्द- 
रियों की तसबीरें घर में लटकाई जाय किन्तु हजरत मुहम्मद साहिब 
की तस्वीर का विरोध किया जाय । यह सब तो एक तरह से 
हजरत का अपमान कहलाया | हजरतने अगर अपना स्मारक बनाने 
की मनाई की थी तो यह तो उनकी नम्रता थी और यह विचार 
था कि लोग कहीं व॒तपरस्त न वन जाय | खैर, सीवी सी वात यह है कि 
यह सव रुचि और लियाकत का सवाल है । इसमें विरोध करने की 
या किसी वात पर जोर देने की जरूरत नहीं है | हिन्दू और 
मुसलमान दोनों को रुचि और छलियाकत पर ध्यान देना चाहिये । 
इन्हें मजहवी भेद का कारण न बनाना चाहिये । व्यवहार में तो 
हिन्दुओं में भी मूर्तिपूजक हैं और उसके विरोधी भी हैं और मुसलमानों 
में भी मूर्तिपृजक हैं और उसके विरोधी भी हैं | 

२ मांसभध्षण 

१--हिन्दर्ओं में सो में पचहत्तर हिन्दू मासमक्षी है । झूद्र 

कहलटानेवार्ली अधिकाश जातिया मास खाती हैं वगाल उड़ीसा मिथुल 


न्‍ | 
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आदि प्रान्तों में उच्चजाति के कहलानेवाले ब्राह्मण आदि भी मास 
खाते हैं । क्षत्रिय छोंग अधिकतर मास खाते हैं | सिक्ख मास खाति 
हैं ईसाई भी खाते हैं इसल्यि मासमक्षण हिन्दू मुसलमानें के भेद 
का कारण नहीं कहा जासकता | बहुत से बहुत इतना ही हो 
सकता है कि जे। लोग मासमोजन से वहुत अधिक परहेज करते 
हैं वे मासमक्षियों के यहा भोजन न करें उनके साथ भोजन करने 
में साधारणतः आपत्ति न होना चाहिये । 

पर इस हालत में हिन्द मुसलमान का भेंद न होगा मास- 
भोजी शाकमोंजी का भेद होगा । 

हा, मासमोजन का विरोध हिन्द और मुसलमान दोने करते 
हैं. । अहिंसा को दोनों महत्व देते हैं | यही कारण है कि हज करते 
समय हर एक मुसलमान को मास का बिलकुर त्याग करना पडता 
है ज मारना भी मना है | साधारण दिनें। में अगर किसी ग्राणी को 
मारना भी पंडे तो तडपाना मना है | अगर ढिंसा धरम होता तो हज के 
दिनों में अधिक से अधिक मास खाने का उपदेश होता, मांप्तत्याग 
का नहीं । हिरूुओं में भी मासत्याग को बडा पुण्य माना हैं। इस- 
प्रकार मूछ में तो दोनों ही अर्दिसावादी हैं आदत के कारण या 
कमजोरी के कारण जो हिंसा रह गई है वह दोनों तरफ है ऐसी हालत 
में झगड़ने का क्‍या कारण है ! 

३ गोवध 

गोवध हो या शूकरबंघ हो या और भी किसी प्राणी का 
वध हो, ज्ब दोनों ही अर्हिंसा को महत्व देते हैं तब दोनें। को वध 
का विरोधी होना चाहिये | गोवव और शूकरबध के विरोव पर जो 


(९१३) 


खास जोर दिया जाता है उसके कारण ढूँढने की अगर कोशिश 
को जाय तो दोनों एक दूसेरे के मत का आदर करेंगे। हिंदुस्थान 
कृषिप्रधान देश है | खेती की जरूरत हिंदुओं को भी है और 
मुसलमानों को भी है और खती में यहा गाय का जो महत्व है वह 
सबको माद्यम है इसलिये गोवध का विरोध मुसल्मानों को भी 
करना चाहिये । 

शूकर वध देखने का दुर्भाग्य अगर किसी को मिला हो ते 
वह मासभक्षी ही क्यों न हो तो मी उसका दिल थरी जायगा । 
जिस तरह वह चीत्कार करता है - जिस तरह वह जिंदा जछाया 
जाता है इससे ऋर से क्रूर आदमी की रूद्व काँप जाती है। 
परित्िति अनुकूल न होने से यद्यपि इस्छाम पूरी 
तरह से पश्चधघ नहीं रोक पाया फिर भी 
इस तरह की क्रूरता का विरोध तो उसने किया ही । किसी भी 
जानवर को तड़पाने की अनुमति ते उसने कभी न दी, इस दृष्टिस 
उसका झूकखघ विरोध बहुत ही उचित है । हिंदू तो अपने को 
मुसलमानों की अपेक्षा अधिक अह्िसावादी मानते हैं इसलिये उन्हें 
ते मुसलमानों की अपेक्षा भी अधिक झकरवघ-विरोधी होना 
चाहिये | 

पर यह सवाल हिंसा अर्दिसा की दृष्टि से विचारणीय नहीं 
रह गया है इसके भीतर अधिकार का अहकार घुस गया है । 
'कसाईघर में दिन-रात सैकडो गायें कटती हैं वे गार्ये भी प्रायः 
हिंदुओं के यहां से खरीदी जाती हैं, इस पर हिंदुओं को इतराज 
नहीं होता पर ईद के गोवध पर इतराज होता है । इसलिए यह 
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प्रश्न अविकार का ग्रश्न बन जाता है । 


जहा अधिकार का सवार आया वहा मुसलमानों को अपने 
अधिकार की रक्षा के ल्वि गोवध करना जरूरी हो जाता है इस- 
लिये गोवध रोकने का सत्र से अच्छा तरीका यढ़ है कि साधारण 
पश्ु वध के कानून के अनुसार मुसलमानों को कुवानी करने दी 
जाय । हा, आमरास्ते पर या खुली जगह में पग्चुवव न करने का 
जो सरकारी कानून है. वह घार्मिक भावना से एक हिन्दू के नाते 
नहीं, किन्तु एक साधारण नागरिक के नाते पालन कराना चाहिये । 
सीधी वात यह है कि गोवध के अश्न पर हिन्दुओं को पूरी उपेक्षा 
कर देना चाहिये | गोवध रोकने के लिये आूकरबध करना निररथक 


डे 


च्ढ 


जं 


है क्योंकि इससे गोवध बढेगा आर दोनों पक्षों में होनेवाछा मनुष्य- 
वध और हृदयवव और भी कड़े गुणा होगा । 

. गोवध रोकने का वास्तविक उपाय यह है कि गोपाछन इस 
तरह किया जाय कि किसी को गाय बचने की जरूरत ही न पडे। 
आज जो हजारों की सख्या में गोवध हो रहा है उसम हिन्दुओं का 
हाथ कुछ कम नहीं है । तब वर्ष छ महीने में होनेबाला 
गोश्घ हिन्दू मुसलमानों के भाईचारे का वध क्यों करे ? 

४ बहुदेववाद 
हिन्दू बहुदेववादी है पर अनेफेश्वरवादी नहीं है। मुसलमानों 
के समान वे भी एकेश्वरवादी हैं ओर हिन्दुओं के समान मुसलमान 
भी वहुदेववादी है । हिन्दू एक ही परमात्मा मानते हैं उसके अबतार 
अगञ विमृतियाँ दूत आदि अनेक मानते हैं इस ग्रकार नाना रूपों 
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से एक ही ईश्वर को पूजते हैं | मुसलमान एक ही खुदा के हजारों 
पैगम्बर मानते हैं और उनका सनन्‍्मान भी करते हैं । हजारों पैगम्बरों 
के होने पर भी जैसे खुदा एक है उसी प्रकार हजारों सेवकों भर्क्तो 
अवतारों के होने पर भी इंश्वर एक है | 

फिर इस बातकों लेकर हिन्दुओं हिन्दरओं में इतना मतभेद है. 
जितना हिन्दू मुसलमानों में नहीं है । बहुत से हिन्दू ईश्वर ही नहीं 
मानते, मुसछमान ईश्वर तो मानते हैं | अगर अनीश्वखादी हिन्दुओं 
से ईश्वरवादी हिन्दू प्रेम से मिठकर रह सकते & उनसे सामाजिक 
सम्बन्ध भी रख सकते हैं जैसे जैनियों और बौद्धों से रखते हैं, तो 
ईश्वर को न माननेवाले हिन्दू और मुसलमान दोनों मिछकर एक क्‍यों 
नहीं हो सकते £ 

५ पुनजन्म 

हिंदुओं का पुनजन्म और मुसल्मानों की कयामत इसमें 
वास्तव में कोह फर्क नहीं है । दोनों मान्यताओं का मतलूब यह है 
कि मरने के बाद इस जन्म के पृष्य पाप का फल मिलेगा । अब 
वह फल मरने के बाद तुरन्त हं। मिलना शुरू होजाय या कुछ 
समय वाद मिडे इसमें धार्मिक दृष्टि से कोई अन्तः नहीं हैं । क्योंकि 
दोनों से पाप से भय और पुण्य का आकपण पैदा होता है| इस- 
लिये इस बात को लेकर भी दोने में कोई भेदभाव नहीं है | 

८ वाज़ा 

हिंदू पूजा में वाजा बजाते हैं पर मुसलमान भी वाजे के 
विगेधी नहीं हैं | ताजियों के दिनों में तो इतने वाजे बजाते हैं कि 
शहर भर की नींद हराम हो जाती है । और हिन्दू पूा में बाजा 
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बजाने पर भी सन्ध्यावन्‍्दन आदि के समय ऐसे चुप रहते हैं कि 
स्वास भी रोक छेते हैं | इससे इतना पता तो छगता हैं कि बाजे 
के विरोधी न हिन्दू हैं न मुसठमान, न मौन का विरोधी दोनों में 
से कोई है । बात सिर्फ मौके की है । 

इस देशमें वाजे का इतना अधिक खिज है कि उसे 
बीमारी तक कहा जा सकता है | कमी कभी मुझे व्याख्यान देते 
समय इसका बडा कड्डुआ अनुभव हुआ करता है । व्याख्यान खूब 
जमा है श्रोता तह्लीन हैं इतने भ॑ पडोस्त के मन्दिर से घटे की 
आवाज आ$ और एसी आई कि मेरी आवाज वेकाम होग३ । पुजा- 
रियों को घंटे से कितना मजा आया सो ते माद्म नहीं पर सेकड। 
और कभी कभी हजारों श्रोताओं का मजा किरकिरा होगया यह 
तो सब ने अनुभव किया | कमी कभी सभा के पाससे विवाह आदि 
के जुछस ही निकठकर मजा किरकिरा कर दिया करते हैं, इससे 
इतना तो लगता है कि बार्जों को कुछ कम करना जरूरी है। पर 
इससे भी जरूरी यह है कि जो कुछ छो नागरिकता के आधार पर 
बनाये गये कानून के अनुसार हो या समझा बुझाकर हो | नारगरि- 
कता के आधार पर नियम कुछ निम्नलिखित ढग से बनाये जा 
सकते हैं । 

क--रात के दस बजे के बाद खुबढ पाच बजे तक वाजा 
वजाना बन्द रहे | 

ख-मभाजिंद में जब नमाज पढी जाती हो तब आसपास 
वाजा वजाना बन्द रहें | पर इसकी सूचना किसी झडे या निशान 
से दी जाय और प्मय नियत रहे | 
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ग-जहा पच्चीस यो पचास आदमियों से अधिक को सभा 
भरी हो व्याख्यान हो रहा हो तो सूचना मिलते हा वहा बाजो 
बजाना बन्द रहे । 

घ-बाजा बजाने पर टेक्स छगाया जाय, आदि | इसप्रकार 
के नियम बनाये जाँय पर वे नागरिक अधिकारों की समानता से 
रक्षा करते हों मजहब के धमंड की रक्षा न करते हों । 

पर जब तक यह बाजा कानून न बने तब तक गोवध के 
समान इस ग्रश्न पर भी पूरी उपेक्षा की जाय । जिसको वजानों 
हो बजाये न बजाना हो न बजाये । व्याख्यान होता हो, नंमाज पढ़ी 
जाती हो किसी घर में गमी हुई हो तो इस बात की सूचना बाज 
चबवानेवार्ल को करदी उन्हें जची तो ठोक, न जची तो न सही , 
अधिकार के बल पर या डरा धमकाकर या मारपीट कर वाजे रुक- 
वाने का को४ मतलव नहीं | इससे तो प्राण) के ही बाजे बजजात 
हैं | पूजा और नमाज सव नष्टे होजाते हैं । 

सच्चे धम की बात तो यह है “कि अगर नमाज पटी जाती 
हो और ठाकुरजी की सवारी गाजे बाजे के साथ निकले तो मसाजिद 
के सामन आते ही सवारी को रुक जाना चाहिये और सब लोक 
शान्ति से इस तरह खड़े रह जॉय मानों नमाज में शामिल होगंये 
हों | नमाज खत्म होनेपर मुसलमान छोग सवारी को सनन्‍्मान से 
विदा करें | अगर सवारी नमाज के पहिले ही आजाय ते सवारी 
के सनन्‍्मान से विदा देने पर मुसलमान लोग नमाज पढें अगर इसके 
ल्थि दस पांच मिनट नमाज में देर हो जाय तो कोई हानि नहीं । 

हिन्द और मुसलमान किसी तरह दो हो सकते है पर ईश्वर 
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और ख़दा तो दो नही हो सकते तत्र ख़ुदा के लिये ईश्वर का और 
ईश्वर के लिये खुदा का अपमान किया जाय तो कया खुढा या ईश्वर 
किसी भी तरह ख़श होगा | 

यह सचाई अगर ध्यान में आजाय तो नमाज ओर पूजा का 
झगड़ा ही मिट जाय | 

लोग प्रतिदिन एक ही तरह से नमाज पढते हैं उन्हें 
कभी पूजा का भी तो मजा लेना चाहिये और जो सदा पूजा करते हैं 
उन्हें नमाज का भी मजा छेना चाहिये ! खाने पीने में जब हमे 
नये न. स्वाद चाहिये तब क्‍या मन को नये नये स्वाद न चाहिये £ 
ओर उस हाव्त में ते ये कर्तव्य हो जांते हैं जब ये नये नये स्वाद 
प्रम शान्ति और शाक्ति के लिये बड़े मुफीद साबित होते हैं। पूजा 
नमाज ग्राथना आदि सब का उपयोग हमोरे जीवन के लिये हर- 
तरह मुफीद है । ५ 

...._ ७ पृव-पश्चिम 

एक भा३ ने पूछा कि आप हिंदू मुसलमानों में क्‍या मेल 
करेंगे £ एक पूव को देखता है और एक पश्चिम को £ मैंने कहा-- 
मिलते समय या बातचीत करते समय ऐसा होना जरूरी है । आप 
जिस तरफ को मुँह किय हैँ उस तरफ को भगर में भी करूँ तो 
आप मेरी पीठ देखेंग, बात क्या करेंगे ? में अगर छाती से छाती 
लगाकर आप से मिठना चाह तो जिस तरफ को आपका मुँह 
होगा उससे उन्ठी दिशा में मेरा मुँह होगा अन्यथा मिल न सकेंगे ' 
मिलने के लिये जब एन दूसरे से उल्टी दिशा में मुँह करना जरूरी 
है तब पूजा नमाज के मिठने में उल्ठी दिशा बाधक क्यों बने ? 
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समझ में नहीं आता कि ऐसी छोटी छोटी बात हमारे 
जीवन में अडगा क्यों डालती हैं | और मम की बात समझने की 
काशिश क्यों नहीं की जाती । दिशा का झगडा एक तो नि.सार 
हैं आर नि.सार न भी हो ते भी वेवुनियाद है | मुसल्मन नमाज 
के लिये मक्का की तरफ मुँह करते हैं, हिंदुस्थान से मक्का पश्चिम में 
है इसलिये पश्चिम में मुँह किया जाता है, योरुप में नमाज पूर्व में 
मुँह करके पढ़ी जाती है -- दक्षिण आफ़िका में उत्तर तरफ और 
उत्तरीय देशों में दक्षिण तरफ । खुद मक्का में किब्ला के चारो 
तरफ चार इमाम नमाज पढने बैठते हैं-- एक का मुँह पूर्व को, एक 
का मुँह पश्चिम को, एक का उत्तर को और एक का दक्षिण को, 
दिल्ला की बात ही नहीं है । और हिंदू तो जब सूये को नमस्कार 
करते हैं तव उनका मुँह पूत्र की तरफ होता है अन्यथा जिघर 
मूर्ति होती है उधर ही प्रणाम करते हैं, मृति का मुँह पृ को हो 
ते पुजारी का मुँह पश्चिम की होगा जिससे मूर्ति से सामना 
हे। सके | ु 
सावारणत हिन्दृदेवों का स्थान सब्र जगह माना जाता है। 
ईश्वर की शक्तियाँ नाना ढंग पे नाना दिशाओं में हैं. इसलिये हिंदू 
सब दिश्याओं में प्रणाम करता है । तीर्थों के विषय में यह कहा 
जासकता है-.. 
सेतुबन्ध जेरुसठम काशी मक्का या गिरनार । 
सारनाथ सम्मेदशिखर में वहती तेरी घार ॥ 
सिन्घु गिरि नगर नदी वन ग्राम । 
कह क्या, कहा कहा है वाम | 
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किब्ला के विपय में यह कहा जासकता है--- 
क्या मसजिद मन्दिर गिरजाघर मक्का और मदीना । 
खुदा जहा किब्लछा है वो ही ख़दा भरा तिल॒तिल मे । 
है किब्छा तेरे दिल में ॥ 
अब बतलाश्ये झगडा किघर है ? 
८ दाढ़ी चोटी 
हिन्दू मुस्लिम दगों को “दाढी चोटी सम्राम” कह्य जाता है | 
जवाकीे दाढी चोटी ये फैशन हैं इनका हिन्दू मुसव्मानों से कोई 
ताल्डुक नहीं। | सिक्ख दाढी रखते हैं - हिन्दू सनन्‍्यासी दाढी रखते 
हैं. - राजस्थान' के तथा अन्य प्रार्तों के क्षत्रिय दाढ़ी रखते हैं. और 
भी वहुत से हिन्दू दाढी रखते हैं जवाके हजारों मुसठमान ऐसे ढे 
जे। दाढी नहीं रखते इसलिये दाढ़ी को लेकर हिन्दू मसलमानों 
में कोई भेद नहीं है | 
रह गई चोटी की बात, सो चोटी का भी कोई नियम नहीं 
है | लाखों हिन्दू चोटी नहीं रखते और बहुत से मुसठमान किसी 
न किसी तरह चोटी रखते हैं--वे सिर पर चोटी नहीं रखते टोपी 
पर चोटी रखते है पर रखते हैं, इसलिये चोटी से भी हिन्दू मुसल- 
मानों में कोई भेद नहीं है । 
असल बात यह है कि यह सब फैशन है | पुराने जमाने 
में लोग स्त्रियों सरीखे लम्बे बाल रखते थे साफ सफाई की अडचन 
से छोग गदन तक बाल रखने लगे । बादमें किनोरे किनोरे बाल 
कटाकर बीच में बडा चोठटछा रखने छगे जैसे दक्षिण में अभी भी 
» . खिज है, वह चोट्छा कम होते ढ्वोते चार वाले की चोटी रह गई, 
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और अन्त चोटी भी साफ होगई। जैसे लम्बी लम्बी मृछों से मक्खी 
सरीखी मछें रहीं और अन्तमें साफ हो गईं यही बात चोटी की हुई। 
पश्चिम में एक और फेशन था-लोग सिर ता घुटालेते थे पर एक तरहकी 
टोपी लगा लेते थे जिस पर बहुत सुन्दरता से सजाये हुए नकली 
बाल रहते थे । पुराने जमानेमें इग्लेण्ड के छार्ड ऐसी टोषियों 
का उपयोग करते थे इस प्रकार सिर के बाल का फेशन 
ठोपी के वार्लों का फैशन वन गया और इसीलिये सिर की चोटी 
तु्कस्तान में ठोपी की चोटी बन गई । इसीलिये तुकी टोपी छगाने- 
वाले मुसलमान सिर पर चोटी न रखकर ठापीपर चोटी रखते हैं । 
हा, वहुत से हिन्दू और मुसलमान न सिर पर चोटी रखते हैं न 
ठोपापर चोटी रखते हैं । इस प्रकार हिन्दुत्त और मुप्तठ्मानियत, 
दोनों ही न चोटी से छठक रहे हैं न दाढ़ी में फँसे हैं इसलिये इस 
वात को लेकर झगडा व्यथ है। 


५ देशभेद 
कह जाता है कि हिन्दू पहिले से यहा रहते हैं और मुस- 
लमान अखी हैं या पिछले हजार वर्ष में बाहर से आये हैं | इस 
प्रकार दोनों के पूवज जुदे जुदे होने से दोनों में स्थायी एकता 
नहीं हो पाती | 


इसमें सन्‍्देह नहीं कि मुट्ठी दो मुट्ठी मुसलमान बाहर से 
जरूर आये हैं पर आज जो हिन्दुस्थान में आठ करोड मुसव्मान 
बज शा हैः शा 
€ वे जाति से हिन्दू ही हैं, यथप्रि अब एक धर्म का नाम मी हिंदू 
हे गया दे और सामाजिक क्षेत्र भी वट गया है. इसडिये मुसलमान 
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अपने को हिन्दू न कहें -- हिन्दी, हिन्दुस्थानी या भारतीय आदि 
कहें पर इसमें शक नहीं कि हिन्दुओं की जाति ओर मुसलमानों 
की जाति ज़दी नहीं है| जिन हिन्दुओं ने घमपरिव्तिन कर लिया 
वे ही मुसलमान कहलाने छगे --इससे जाति या वशपरम्परा केसे 
बदल गई ? आज मैं अगर मुसल्मान द्वो जाऊ तो कुछ रहन-सह्दन 
बदल छंगा नाम भी बदल छंगा पर क्या बाप भी बदल दूगा * अपने 
पुरंखे भी वदल दूगा ? बाप और पुरखे वे ही रहेंगे जो मुसलमान 
होने के पहिले थे, तब जाति जुदी कैसे हो जायगी । इसलिये 
राम कृष्ण महावीर बुद्ध व्यास चन्द्रमुतत अशोक विक्रम आदि जैसे 
हिन्दुओं के पुर है वैसे ही हुमल्मानों के पुरखे हैं दोनों को 
उनका गौरव मानना चाहिये। इसप्रकार जातीय इश्सि ढिन्दू मुसछमान 
बिलकुल भाई भाई हैं धर्म जुदा है तो रहने दो । बुद्ध और अशोक 
का धम तो आज के हिन्दू भी नहीं मानते फिर भी उन्हें अपना 
पंज समझते हैं | कई दृष्टियों स हिन्दू धम और बौद्ध धर्म में 
जितना अन्तर है उतना हिन्दू घम और इसलाम में नहीं । 

यों तो कोई भी धम बुरा नहीं है, कौन सा धर्म अच्छा और 
कौनसा बुरा या कम अच्छा यह तुलना करना फज़छ है. अपनी 
अपनी योग्यता परिस्थिति और रुचि के अनुसार सभी अच्छे हैं | 
हिन्दू अगर मुसलमान होगये तो इससे किसी की भौ घर्महानि 
नहीं हु३, सत्य सब जगह था जिसका जहा से लेंना था सो छे 
लिया इसमें किसी का क्या विगडा | रुचि के अनुसार धर्म क्रिया 
करने से जाति या देञ जुदे जदे नहीं होजांते । इसलिये मुसछमान 


| 


भी हिन्दुओं के समान हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्थानी हे । उनका भी 
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इस देशपर उतना ही अधिकार है जितना हिन्द कहडानेवाले का | 
दोनों ही एक माता को सन्‍्तान हैं । 

रह गई उन मुसलमानों की बात जो बाहर से आये हैं । 
एसे मुसलमान बहुत थोडे तो हैं ही, साथ ही उनमे भी शायद ही 
कोई ऐसा मुसलमान हो जिसका सम्बन्ध हिन्दू रक्त से नहों या 
इनेगिने ही होंगे | सम्राद अकबर के वाद मुगल वबादशाहों में भी 
आंब से ज्यादा हिन्दू रक्त पहुच गया था जो पढ़ी दर पीढी वढता 
ही गया । 

मनुप्य ने अपनी समाज-रचना से चाहे जो कुछ व्यवध्था 
वनाई हो लकिन कुदरत ने तो चलते फिरते प्राणियों को मातृबशी 
ही बनाया हैं अथोत्‌ इनमें जातिमेद मादा के अनुसार बनता हे 
नर के अनुसार नहीं । जमीन में जैसे आप गेहूं चना आदि के 
भेद से जुदी जुदी जाति के झाडे पेदाकर सकते हैं वैसे गाय मेंस 
वा नारी में नर के भेद से जुदी जुद्ो तरह के ग्रार्णी पैदा नहीं कर 
सकते, वहा मादा की जाति ही सन्‍्तान की जाति होगी । 

ऐसी हालत में हिन्दू माताओं से पैदा होनिवाले मुसलमान 
भी जाति से हिन्दू ही रहे, धम से भले ही वे मुसठमान कहलाते 
है] इस प्रकार बाहर से आंये हुए मुसछमान भी कुछ पीडियों मे 
पूरी तरह हिन्दू जाति के वन गये है । इसलिये यह कहना कि 
मुसलमान वाहर के हैं और हिन्दू यहा के हैं बिलकुल गढत है | 
दोनों एक हैं - दोनों के पुर्खे एक है - जाति एक है - देश्न 
एक है । ब्सलिय अरबी या हिन्दुस्थानी होनेसे हिन्दू मुस्लिम 
मठको अस्वामाविक बतछना। ठौक नहीं । 
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कहा जाता है कि हिन्दुओं की लिपि देवनागरी हैं और 
मुसल्मानो की फारसी, अब दोनें में मेल कैसे हो 

यह एक नकली झगडा है | इसछाम का मूल अगर अख में 
माना जाय तो अरबी को महत्ता मिलना चाहिये फारस तो इसलाम 
के छिये ऐसा ही है जैसा कि हिन्दुस्थान । फारस में हिन्दुस्थान की 
या हिन्दुस्थान में फारस की लिपि को इतनी महत्ता क्यें मिछना 
चाहिये | 

खैर, मिलन भी दो, पर न तो नागरी हिन्दुओं की लिपि है 
न फारसी मुसलमानों की । बगाल के हिन्दू नागरी पसन्द नहीं 
करत, मद्रास तरफ भी हिन्दू नागरी नहीं समझते खास तौर से 
जिनने सीखी ह उनकी वात दूसरी है, उधर प॑जाब तरफ के हिन्दू 
नागरी की अपेक्षा फारसी का उपयोग ही अच्छी तरह करते हैं 
और मध्यप्रान्त के मुसठ्मान फारसी लिपि नहीं समझते । इस प्रकार 
भारत में अगर फारती लिपि को स्थान मिला हैं तो बह प्रान्त के 
अनुसार मिला हैं न कि जाति के अनुसार । इसलिये इन्हें हिन्दू 
मुसलमानों के भद का कारण बनाना भूछ हैं । 

अच्छी बात तो यह है कि सर्वगुणसम्पन्न कोई ऐसी छिपि 
हो जिसमे छिखने और पटने में गडबदी न हो छपा३₹ का सुमीता 
हो सरढ भी हो । देवनागरी में भी इस इष्टि से बहुत सी कमी है 
वह दूर करके या और किसी अच्छी लिपि का निर्माण करके उसे 
राष्ट लिपि मानछेना चाहिये । 

पर जब नक ढोगों के दिछ अविश्वास से भरें 6 तब तक 
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के लिये यह उचित है कि नागरी और फारसी दोनें ही राष्ट्र लिपि- 
याँ मानली जॉय । हरएक शिक्षित को इन दोनों लिपियों के पढने 
का अभ्यास होना चाहिये और लिखना वही चाहिये जिसका पूरा 
अभ्यास हो । कुछ दिनें वाद जब्र जाति का धमड न रह जायगा 
तब्र॒ जिसमें सुभीता होगा उसीको हिन्दू और मुसलमान दोर्नों 
अपनालिंगे । 
११ आापाभेद 

लिपि की अपेक्षा भाषा का सबराठ और भी सरल है जब- 
देस्ती उसे जटिल बनाया जाता हे | छिपि तो देखने में जरा अढ्ग 
मादम होती है ओर उसमें सरल कठिन का भेद नहीं किया जा 
सकता पर भाषा तो हिन्दी उर्दू एक ही हे । दोनों का व्याकरण 
एक है क्रियाए एक हैं अधिकाश 'जब्द एक हैं, कुछ दिनों से सस्कृत- 
वाल ने सस्क्ृत शब्द बढाने शुरु किये, अस्बी फारसीवालं ने 
अरबी फारसी शब्द, वस एक भाषा के दो रूप होगये और इसपर 
हम छडने लेंगे | हम दया कहें 'फे मिहर, इसीपर हमारी िहरवानी 
और दयाछुता का दिवाद्ा निकछ गया , प्रेम और मुहब्बत में ही 
अ्ेम और मुहब्बत न रही | 

भाष ते इसलिये है कि हम अपनी बात दूसरों को समझा 
सकें, बोलने की सफलता तभी है जब ज्यादा से ज्यादा आदमी 
हमारी बात समझ अगर हमारी भाषा इतनी कठिन ह कि दूसेर उसे 
समझ नहीं पाते तो यह हमोर लिये शम और दुर्भाग्य की बात है | 
जब में दिछली तरफ जाता हू तब व्याख्यान देने में मुझे कुछ 
शर्म सी माह्म होने लगती है। क्योंकि मध्यप्रान्त निवासी होने के 
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कारण ओर जिन्दगी भर सस्कृत पढने के कारण मेरी भाषा इतनी 
अच्छी अथीत्‌ सरल नहीं है कि वहा के मुसलमान पूरी तरह समझ 
सकें । इसलिये में कोशिश करता हू कक मेरे बोलने में ज्यादा 
रुस्कृत गब्द न आने पावे, इस काम में जितना सफल होता हु 
उतनी ही मुझ खुशी होती है और जितना नहीं हो पाता उतना ही 
अपने को अभागी और नाछायक समझता हू । मुझे यह समझमें 
नहीं आता कि लोग इस बात में क्या बहादुरी समझते हैं कि हमाश 
भाषा कम से कम आदमी समझें । ऐसा है तो पागल की तरह 
चिल्लाइये कोई न समझेगा, फिर समझते रहिये कि आप बड़े पडित हैं | 

हरएक बोलनवाले के यह समझना चाहिये कि बोलने का 
मजा ज्यादा से ज्यादा आदमियों को समझाने में ह. ) पागल की 
तगह वेसमझ की। बाते बकने में नहीं । 

हों, सुननेवार्लों को भी इतना खयाछ रखना चाहिये कि हो 
सकता है + बे।लनेवाछा सरल से सरल बोलने की कोशिश कर 
रह हो पर जिन शब्दों को वह सरल समझ रहद्दा हो वे अपने डिये 
कांठिन हो उसका भाषा-ज्ञान ऐसा इकतरफा हो कि वह ठोक तरह 
से हिंदुस्थानी या सरल भाषा न बोल पाता हो तो उसकी इस 
बेबसी पर हमें दया करना चाहिये | बिना समझे घमण्डी या ऐसा 
ही कुछ न.समझना चाहिये | 

और बातें में छटा३ हे तो समझ में आती है पर भाषा 
ल्टा३ हो'ते। कैसे समझे * भाषा से ही तो हम समझ सकते 
व्सडिपि चांद छडना हो चाहे मिठना हे। पर भाषा तो ऐसी ही 
वे उनय पन्गी जिससे हम एक दूसरे की गाठी या तारीफ 


मे 
हे। 
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समझ सर्के । 
१२ धामिक उदारता 


हिंदूधम और इस्लाम दोनों ही उदार हैं और इस विषयमे 
सावारण हिंदू समाज और मुसलमान समाज भी उठार है । पर 
मश्किल यह है कि एक दूसरे की समझने की काशिश नहीं करते । 
शिदृधम में तो साफ कहा है-- 
«८ यह्विभूतिमत्तत्वम्‌ मत्तजोगसम्भत्रम्‌ ! 
जितनी ग्भितियों हैं वे सब ईखर के अश से पैदा हुई हैं। इसलिये 


० 
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हिन्दू दृष्टि में तो किसी भी धम के देव हो हिन्दू से वन्दनीय हैं । 
साधारण हिन्दू का व्यवहार भी ऐसा होता है। उस व्यवहार में 
व्विकरूपी प्राण फँकने की जरूरत अबश्य है पर उसमें उदारता 
अवश्य है | इस्छाम के अनुसार तो हर कौम और हर मुल्क में 
खदा ने पैगम्बर भेज है और उनका मानना हरएक मुसलमान का 
फर्ज है इसडिये साधारणतः मुसलमान किसी घम के महात्माओं का 
खण्टन नहीं करते, ऐसे मुसलमान कवियों की सख्या कम नहीं है 
जिनने श्रीकृष्ण आदि की स्तुति में पन्ने भरे हैं । दुगो और भैरव 
तऊ के गीत गाने भें मुसलमान कवि किसी से पछि नहीं हैं पर दुख 
बस बात का ह कि बहुत कम हिन्दुओं को इस वात का पता है। 
मसलमानें। में घारमिक उद्दास्ता कम नहीं है | हाँ, राजनैतिक चाल- 
वाजियों ने अवश्य ही कभी कमी अनुदारता का नगा नाच कराया है 
पर साधारण मुसलमान उदार है । जखरत हैं एक दूसरे के 
सम्झने की | 
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१३ नारी अपहरण 

बहुत से लोगों की शिकायत है कि मुसछमान छोग हिन्दू 
नारियों का अपहरण करते है | अपहरण से यहाँ फुमछाना आदि 
भी समझ लिया जाता है | पर इस विपय में हिंदू मुसलमानों में 
उन्नीस बीस का ही अन्तर है | ऊँची श्रेणी के मुसलमान और 
ऊँची श्रेणी के हिन्दू दोनों ही नारी-अपहरण नहीं करते । बाकी 
हिन्दू और मुमलमानें में अपहरण हांता हैं | जिन लोगों में तलाक 
का रिवाज 6 और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन ढोगों में इम 
तरह अपहरण होते हैँ | है, यह बात अवश्य है कि मुसवमान 
लोग मुसलमान और हिन्दू कहीं से भी अपहरण करते हैं जबाकि 
हिन्दू हिन्दुओं में से ही खासकर अपनी जाति में से ही अपहरण 
करते है | इसवा कारण हिन्दरओं का जातीय सकेच हैं- अपदरण- 
वृत्ति का अभाव नहीं | इसका इलाज मुसल्मानों को कोसना नहीं 
है किंतु अपनी क्षुद्र जातीयता का ह्याग करना है | 

हिन्दुओं में बहुत-सी जातिया ऐसी हैं जिनमे विववाओं को 
दूसरा विवाह कर्ने की मनाई है - ऐसी जिववाए जब ब्रह्मचय 
से नहीं रह पाती तब वे भ्रष्ट हो जाती हैं उस समय प्राय. हिन्दू 
जातियें। भे उस स्थान नहीं। मिछता तब वे राजी खुशी से मुसडमान 
हाना पसन्द कर लेती हें । हिन्दू छोग अगर क्षुद्र जातीयता क 
त्याग कर दे आर विववा-विवाद का विरोव दूर कर दें तो नारी 
अपदरण को घटनाए न हो सके | 

किर भी अगर कभी ऐसी घटना हुई हो जहा किसी नाग 
के साथ अत्याचार इआ हो ते वह्ाय सामान्य नारी रक्षण की दृष्टि 
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से प्रयल करना चाहिये | नारी अपहरण का दोष किमी जाति के 
मत्ये न मडना चाहिये । साधारणत यही कहना चाहिये के उस 
गुड़े ने या उन गुडोने ऐसा काम किया है । 
जब तक हिन्दू मुसलमानों के दिल साफ नहीं हैं तमी तक 
यह झगड़ा है और बात बात में एक दूपरे पर शका होने छगती 
है | इसका फल यह होता हे कि जब अत्याचार गोण और जातीय 
द्वेष मुल्य बन जाता है तब ऐसे छोग भी साथ देने छगते हैं जों 
अत्याचार से घृणा करते हैं किन्तु जातीय अपमान सहन नहीं कर 
सकते । इससे समत्या और उल्झ जाती है | इसलिये एसी घटनाओं 
के| जातीय रग में न रेंगना चाहि। । सार वात यह है कि जब 
दोनों के मन का मैठ घुल जायगा और हिन्दू छोग अपनी जातीय 
सकुचितता और पुनर्विवाह्परिंध दूर कर देंगे ते नारी-अपहरण 
की समस्या विछ॒कुल हल हो जायगी । एक दूसरे के साथ च्वणा 
प्रगट करने से वह समस्या हल नहीं होसकती । 
१४ छत अछूत 
मुसलमानों की यह शिकायत है कि हिन्दू उन्हें अछूत समझते 
हैं । इसमें सन्देश नहीं कि हिन्दुओं में छूत-अछूत को वीमारी है 
पर इसका उपयोग वे सुसलमानों के साथ कुछ विशेपरूप में करते 
हैं यह बात नहीं है । हिन्दू भगी चनार बसोर महार आदि हिन्दुओं 
को जितना अछूत समझते हैं उतना मुसलमानें। का नहीं । वल्कि 
मनल्मानों को अछत समझते ही नहीं | ह, उनके सम नहीं खाने 
नि, सो तो वे एकघरम एक वर्ण के छोगें| के साथ भी नहीं खाने पीते । 
इस विषय में मुसलमानें। के साथ खास बछ्वणा नहीं की जाती | 
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हिन्दुओं की दृष्टि म तो हिन्दुओं की हजारों जातियों के समान 
मुसलमान भी एक जाति है | 

छूत अछूत के प्रश्न में हिन्द मुसलमानों को मिलाने की 
इतनी जरूरत नहीं है जितनी हिन्दू हिन्दू का मिलाने की | 3 
बात को लेकर हिन्दू मुसल्म ह्वेष के लिये को३ स्थान नहीं है । 

इस प्रकार और भी बहुत मी छोटी छोटी बाते मिलेगी पर 
ऐसी सैकर्डों बाते तो एक मा बाप से पेदा हुए दो भाईयों में भी 
पाई जाती हैं पर इससे क्या वे भाई भाई नहीं रहते ? हिन्दू मुसत- 
ठमान भी इसी तरह भाई भाई है । 

नासमझ से या स्वार्थी लोगों के बहकाने से एक दूसेरे 
पर अविश्वास पैदा हो रहा हे और दोनों ऐसा समझ रहे हैं मानों 
एक दूसेर को खाजायंगे । इसीे। झूठे भय से कभी कमी एक दरें 
का सिर फोड देते हूं । पर क्या €जार पाचसौ हिन्दुओं के मरने से 
या हजार पाचभी मुसलमानों के मरन से हिन्द या मुसलमान न» 
होजोय) # 

सन्‌ १९१८ म॑ इन्फ्लुएजाम एक करोडसे भी अविक आदमी 
मर गये थे फिर भी जब बाद में मर्दमझुमारी हुई तो पहिले से 
साठ छठाख आदमी ज्यादा थे । उस इन्फ्लुएज। से ज्यादा तो हम 
एक दूसरे को नहीं भार सकते फिर केंसे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। 

हिन्दू सोचे कि हम मुसलमानों का मार मगायेंग तो यह 
असम्मव हैं । जिस दिन मुट्ठी मर मुसलमान हिन्दुत्थानमें आये उत् 
दिन ढिन्दृ सतत्र गासक होकर भी नहीं भगा सके या नथ्कर सके 
अब आज खुद गुलाम दोकर आठ करोट मुसलमानों को क्‍या 
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भगायेंगे ? यदि मुसलमान सोचे कि हम हिन्दुओं को नेस्तनावृद 
कर दंगे तो जिन दिनों उनके हाथ मे हिन्दुस्थान की बादशाहत थी 
उन दिनो वे हिन्दुओं का नेस्तनावृद न कर सके तो आज खुद 
गुलाम होकर वे क्या हिन्दुओं को नेस्तनावृद करेंगे । 

दोनो में से एक भी किसी दूसरे को नेस्तनावूद नहीं कर 
सकता ' हों, दाना लछडकर आदमियत को नेस्तनाबृद कर सकते 
है भेतान बनकर इस गुल्जार चमन को दोजख बना सकते हैं । 

पाकिस्तान 

कुछ ले/ग हिन्दू मुसलमानों के झगडों को निपठाने के लिये 
पाकिस्तान की योजना सामन लाने छगे हें । अगर पाकिस्तान से 
भला£ होती हो तो किसी को भी उसके वनाने में इतराज नहीं हैं | 


| 


पर हिन्दू मुसलमान इस तरह देश भर में फैले हुए हैं ॥कि उनकी 


वरत्ती अछग अलग करना असभव 6 । पाकिस्तान में भी हिन्दुओं 
को रहना होगा और हिन्दुस्तान में भी झुसलमारनों को । दोनों के 
खाये जैसे आज एक हैं वैसे कल भी एक रहेंगे | पर शायद उस 
दिन हिन्दू समझेंगे कि अब हम स्वतंत्र हैं मुसलमान समझेंगे कि 
हम स्पृतत्र ६ जब के वास्तव में दोनों के दोनों गुलाम रहेंगे । 
कदाचित्‌ धमड में आकर अल्पमत काम को दवाना चाहे तो 
दूसरी जगहके लोग उसका बदला लेंगे इस प्रकार वर बेर को वटाता 
जायगा न पाकिस्तानवाले खुशहाल होंगे न हिन्दुस्वानवाले । 
अपने पाप से फट से अन्याय से गुलाम रहेंगे वर्बाद होंगे । 

अन्त में वहा भी मिल्कर दोनों को एक बनना होगा इसके 
सियाय कोई रास्ता नहीं है. तो उसके लिये अभी और यहीं प्रयन्‍न 
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क्यो न किया जाय । एफ ही नस्‍लके और एक ही देश के रहने 
वांढे भाई सदा के लिये विछुडकर वैर माल क्यो ले £ 


चुनाव 
दोनो भाश्या के अविश्वास का एक परिणाम यह है कि 


बिक ७. 


कौंसिलों आदि मे जुदा जुदा चुनाव किया जाता है। सरकार की 
यह नीति किसी तर समझमें नहीं आतों । इससे दोनों ओर भी। 


अधिक बिछुडे हैं और स्वरक्षार्मे भी कुछ छाभ नहीं हुआ ह। 
अगर कही हमारी सख्या दस फीसदी है और हमने छड झगड़कर 
पन्द्रह सीट छे ढी ओर उनको हमने ही चना, मम्बरा का दुसरे 
लोगों से कुछ मतलब ही न रहा तो इसका फल यह हेगा कि जैसे 
हमारे पन्द्रह मेबर दूसरों से कोई ताल्डक नहीं रखते उस्मी प्रकार 
दूसरे पचासी भेम्बर भी हमसे कोई ताछुक नहीं रक्‍्खेंगे | दस के 
पन्द्रह भेम्बर लेढेने पर भी हमारा बहुमत तो हुआ नहों और जो 
बहुमत के मेम्बर आये उनसे हमारी जान पाहिचान भी एक बोटर 
के नांते' नहीं ह४ | ऐसी हालत में वे मनमानी करना चार्ढे तो 
हमारे दस के बदले पन्द्रह मेम्बर क्या करलेंगे | इसकी अपेक्षा यही 
अच्छा & कि हम जनसख्या के अनुसार द्वी अपने मेम्बर चाहे और 
सम्मिडित चुनाव कर | दूसेर मम्बरों के चुनाव में हमारा हाथ हो 
और हमारे भम्बरों के चुनाव में दूसरों का द्ाथ हो | इसका परिणाम 
यह होगा कि दर॒रक मेम्बर को दोनों जाति के बोठरा से काम 
पड़ेगा इसल्यि घारासभाओं में कड़र मुसलमान और कट्र हिन्दू न 
पहुंचकर उदार मुमख्मान और उदार हिन्दू पहचेंगे । 


(3३ ) 


जल्पमत बहुमत ते। जहा जिनका हैं वहा उन्हीं 
रहेगा, पर एक दूसरे की पवाह न करनेवाले और फ्रट फैलने 
ही अपनी इजत समझनेवाले मेम्बर न रहेंगे | इसी मे हिन्दू मुर 
मान दानो की भाई है | 

उपसंहार 

यह नाग-यज्ञ नाटक इसीलिये लिखा गया है +कि हम इ 
हास से सबक छें । हिन्दू मुसलमान दोनों मिलकर एक देश 
एक कौम के बर्ने और मनुष्यता की ओर आंगे बढ़े ) 

अन्त में हिंदू और मुसलमान दोनों से मेरी ग्रार्थना हे 
वे अब अलग अलग होने की क़ोशिश न करें । एक दूसरे 
उत्सवों में, ्योहारों भें, धम क्रियाओं में मिलने की कोशिश के 
दोनो मिलकर मदिरों का ; दोनों मिलकर मस्जिदों का उपयोग 
अपने को एक ही नस्ल का समझे | अन्त में दोनों मिलकर 
तग्ह एक हो जय कि बडा से बडा शैतान भी ढोनें। को ने 
सके । 

हिन्दू मुस्लिम मेल हुए विना को१ भी चैन से नहीं 
सकता इप्तलिये वह कभी न कभी होकर ही रहेगा | पर 
जितनी देर छगायेंगे उतने दिनों तक दोजख के दु.ख भोगते र॑ 
इसलिये जल्दी से जल्दी हमें मेल की कोशिश करना चाहिये 
मे करने का एक भी मौका न छोड़ना चाहिये ! 


सत्याश्रम, वधा. --दरवारगीलाल सत्य+ 
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कथावर्तु 

नाग-यज्ञ की कथा महाभारत के आदिपव से ली गई हैं | 
महाभारत की कथा में कुछ पौराणिक ढंग है इसलिये वह कहीं 
कहीं अतिणयोक्तिपूणि और असख्वाभाविक वन गई है। 
नाटक म उस भाग को स्वाभाविक रूप दिया गया हैं, साथ ही 
मनोबत्ज्ञानिक चित्रण भी कुछ विशेष किया गया है । 

स्थानाभाव, स और कुछ अनावश्यक होने से भी, महाभारत 
की कथा यहा ज्यों की हों नहीं दी जाती , तिर्फ कुछ बातो 
का खुछासा किश जाता है जिससे पाठक समझ सके कि महा- 
भारत के कथानक में और नाटक केब्कथानक में क्‍या अन्तर है 
और जो परिवतन किया गया हैं वह फ्रितना उचित है-- 

१-महामारतम नागाका वर्णन कईी एक दिव्य प्रार्णके रूप 
मं आया है जा इ्च्छानुसार कीट, पतग, मनुष्य, सप॑ आदि वेष वारण 
करते हें - कहीं सावारण सायोीं के रूप में आया है | 
पर इस नाटक में नागवण् को मनायबंञ मान छिया गया ६ 
उन्द सपे नहीं माना गया । क्योकि उनका शादी-व्यवद्यर आर्यो 
के साथ हुआ हद उससे मनुष्य सनन्‍्तान पदा हुई है - उनकी राज्य- 
व्यवस्था बोल्चाल मनुष्यों सरीखी हे । नागयुवक परीक्षित के दरबार 
में आये ऋषि के वेश मे गये हैं इससे उनका हर तरह मनुष्य हे।ना 
निश्चित है व्सलिये नागयनज्ञ में जे नाग जछाये गये वे नाग नामक 
चति के मनष्य थे साप नहीं । 


२-आत ओर नार्गो। का झगद्ा काफी पराना था और 
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एस्न माछम होता है कि आये बहुत पहिले से चाहते थे कि नाग 
लोगों को पशुओ की तरह यज्ञ में जिंदा जलाया जाय | जनमेजय 
के पूटने पर ऋत्रिकों ने कहा कि : पुराणों में ऋ्ग-यज्ञ नामक 
एक महान यज्ञ है देवताओं ने आपही के निमित्त उस यज्ञ को 
स्चा है, पैराणिक छोग कहते हैं कि अपके बिना कोई दूसरा 
राजा उस महायज्न का अनुष्ठान न कर सकेगा। हे महाराज, हम 
लोग भी उसके नियमों से परिचित है |! 

इससे पता छगता है कि नाग्यज्ञ का कार्यक्रम पुराना था 
ओर उसका विधान भी वन चुक्का था परन्तु जनमेजय के पहिले 
इ्तनी ऋ्रता और कोई नहीं दिखा सका था | 

३-महाभारत के अनुसार हजारों छाखो नाग मत्र से खींच- 
कर बुछ्यय जाते थे और आग में डाले जाते थे । सैकडो कोर्सो से 
पकड्कर आग में डालने की थक्ति भुँह से निकले शब्द में है यह 
इतिहास या विज्ञान के अनुसार नहीं है । इससे सिर्फ इतना ही 
पता लगता हैं कि नाग छोगों से युद्ध नहीं किया जाता था किन्तु 
किसी उपाय से उन्हें पकड़ा जाता था। वह उपाय नागवस्तियों पर 
छापा मारने के सिवाय और कुछ नहीं माट्म होता इसलिये नाटक 
में इसे ही लिया गया है । 

9०-महाभारत में जरतू का नाम जरत्कारु है और उनकी 
पनी का नाम भी जरत्कारु हैं इस नामसाम्य का न तो उचित 


दइारण है न ब्वकी उपयोगिता, इसलिय नाटक में पतिका नाम 
जरतू ओर पत्नी का नाम कारु बनांदिया गया हें इस प्रकार 


जर्यारु एक व्वाकि रा नहीं दम्पति का नाम वन गया है । 
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७-महाभारत में जरत्‌ ऋषि क्राधी और घमडी हैं पत्नी को 
गर्भवती छोडकर और उसका तिरस्कार करके चले गये हैं। नाठक 
में जरत्‌ विनीत ओर छोकसेवी चित्रित किये गये हैं और छोकसेवाम 
ही उनके जीवन का अन्त दिखछाया गया है । 

६-आयौवर्त और त्रिविष्टप के सम्बन्ध में नाटक मे कुछ 
ऐतिहासिक प्रकाश डाला गया है या गाज्रों के पौराणिक रूपकों 
ऐतिहासिक सरीखा स्वाभाव्रिक बनाया गया है । 

इस प्रकार के कुछ और छोटे छोटे परिवर्तव किये गये हैं । 

काछ 


साधारण पात्र नये भी लिये गये हैं । 
हा, मूल कथानक में ऐतिहासिक इृष्टि से जो सार ग्रहण 
करने योग्य है उसमें काश अन्तर नहीं आन दिया गया है | 


“4, ला, सत्यभक्त 


इत्तचा आकइय करें 


“- अगर जाप मनुष्य मात्र को एक जाति मानते हो, सब ध्मों मे 
समसाव रखकर सबस उचित लाभ उठाना चाहत हो, सामाजिक जीवन में 
जरूरी परिवर्तन करना चाहते हो ओर इसके लिये एक संगठन की जरूरत 
समझतें हो तो सन्‍्यससाज के सदस्य अवश्य बनिय आर सत्यसमाज के प्रचार 
में तनमनवन से सहायता कीजिये । 


२- अपने गांव मे सम्यसमाज का एक धर्मोलय अवश्य बनाइये जो 
मठष्यमात्र को दर्शन करने के लिये खुला रहता है जिप्तमें म. सत्य, भ- अहिंता 
ओर राम कृष्ण महावीर बुद्ध जरथुस्त ईसा आदि महात्माओं की मूत्तियाँ ओर 
क्रानशर्राफ की पुस्तक या मकाशरीफ की आहृति विराजमान रहती हैं। 


ऐसा धमोलय वर्धा स्ट्शन के पास बोरगांव की हद भे सडक के किनांर 
सयाश्रस में बना हैं आकर दर्शन कीजिये । 


३-सप्ताह मे एकादिन ऐसा अवश्य रखिय जब हिन्दू मुसल्मान आदि 
सब मिलकर सब धर्मों आर जातियोम मेल बढानेवालीं प्राथनाएँ, स्वाध्याय, चर्चा 
या व्याख्यानादि कर सकें | 


४-दसरे धर्मवालों के धामिक उत्सवों में आदर के साथ शामिल होने की 
वोशिश कीजिये । 


--दरबारीलाल सत्यमक्त 


नागयज्ञ-निरोधक ऋषिकुमार 
श्री आस्तीक भुनिकी 


कप 
सता मे 


बी | ट्र 


ऋषिबर, 


्‌ 


एक ही देश में रहने पर भी सहज चैरी की तरह परस्पर 
लड़नेवाले आये ओर नागो के दिलों में आपने जो प्रेम का वीज 
बोया वह समय पाकर खूब ही फछा फूछा, इस देश में एक सस्कृति 
एक धर्म का निमीण हुआ । पर आज वैसी ही परिस्थिति फिर 
आगई 6, हिन्दू आर मुसछमाछ एक ही नस्छ के और एक ही 
देश के होकर भी आपस में अत्र बने हुए हैं ओर इसीसे गुलामी के 
जाढ्म फंसे हुए हैं। इनको इतिहास से कुछ सबक सिखाने के लिये 
आप बहुत ही योग्य गुरु है | इसालिये यह नाटक, जो आपके ओर 
आपके मातापिता के जीवन की सफलता की कहानी है, आपकी 
सेत्रा में अरपण करता हु | 


आपको मानवता छा पुजारी-- 
ढरबारीलाछ सत्यभक्त 


नाग-यज्ञ 
! पहिला अंक | 
गीत १ 


( पटोत्यान -मद्नलगान ) 


आओ मनुष्य वन जावें गांव मनुष्यता का गान । 
हम भूलें गोरा काछा । 
जग हो न र॒ग-मतवाल्य | 
हम पियें प्रेम का प्याला । 
हम देखें मन का रग और मख के ऊपर मुसकान । 
आओ मनुष्य वन जावे गावें मनुप्यता का गान ॥१॥ 


हम जातिपौति सब तोड़े | 

हम सब से नाता जोड़ें 

हम भत-मदान्धता छोड 
हों आये नाग या देव द्रविड सबका हो एक निश्ान | 
आओ मनुष्य बन जावें गावें मनुष्यता का गान ॥१॥ 

हमने मानव-तन पाया | 

पर मानवपन न दिखाया । 


२] नाग-यज्ञ 
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औदाय विवेक गँवाया । 
हम मनुप्यता के बिना बने पडित पूरे नादान । 
आओ मनुष्य बन जावें गाव मनुष्यता का गान ॥३॥ 


हो सारा विश्व हमारा । 

सबसे हो भाईचारा । 
हम चलें प्रेम के पथ प्रेम का हो घर घर सन्‍्मान । 
आओ मनुप्य बन जावे गाव मनुष्यता का गान ॥१॥ 


पहिला दृश्य 
[ बन में मुनि शमीऊ बेठ हैं| राजा पर्राक्षित का धठुष-बाण 
लिए हुए प्रवेश ] 
परीक्षित-त्रह्मन्‌ , बाण खाया हुआ कोई मृग यहासे निकला है 
( मुनि मौनत्रती होने से कोई उत्तर नहीं देते ) 

त्रह्मन, क्या आपने मेरा कहना नहीं खुना ? मैं राजा परीक्षित हूँ 
और पूछ रहा हू कि कोई बाण खाया हुआ मृग यहा से निकला है ! 

नहीं सुनते * देखिये आप मेरा अपमान कर रहे हैं | क्या 
आपके मुँह नहं। ६ * गला नहीं है? या गला रुँध गया है ? किसी ने 
गल्य जकड दिया है ? 

( पास में "क मरा हुआ सर्प दिखाई देता है उस देखकर ) 

टदरिये , अभी तक आपका गढ्ा जकडा हुआ नहीं है पर अब 
में जक्डे देता & । जिस गले से आवाज ही नहीं निकछती उसके 
रहने का क्‍या उपयोग है ! 


पहिला अंक [ 
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( मरे हुए सर्प को बाण से उठाकर मुनि के गले भे डाल देता है और 
चारो तरऊ से लपेंट कर राजा चला जाता है । कुश नासका एक तापस कुमार 
_उपे हपे ये सब कार्य देख रहा था पर डरपोक होन से आगे न आ सका था । 
राजा के चले जाने पर निकल आता है ) 

कृश-धत्‌ तेरे राजाकी, राजा है कि राक्षस * हमोरे गुरुजी 
के गले में साप डाल दिया । भरे गुरु जी, गुरु जी, गले में साप 
लिपट गया है, मौन बत छोडिये, साप निकाल फेंकिय । अच्छा, 
आप नहीं निकालते तो में ही निकाल देता हू । £पास जाकर ] 
ओरे बापरे काछा है काछा । कहों जिन्दों निकल या मेरे हाथ 
लगाने से जिन्दा हो गया ते £# ना, ना, में हाथ नहीं लगाता कहीं 
जिन्दा हो गया तो हमारे गुरुजी को ही डस लेगा भर तो आआगी 
भैया को ही समाचार देना चाहिये | 

[ प्रस्थान और पटाक्षेप 


द्सरा दृश्य 


[ एक तरऊ से «गी का प्रवेश ओर दूसरे तरझ से हुश का प्रवेश । 

रश दोटता हुआ आता है और होफता हॉफ्ता कहता ह-- ] 
थे पर 32. पा प 

आगी भैया, झगी भैया, गजब हो गया गजब हो गया। 

आंगी-क्या हो गया रे ! 

कृश-कुछ मत पूछो ! गुरुजी के गलेमें सॉप : वड़ा भारी ' 
फाला ! 

ध्गो-कैसे पहुँचा ! 


४] नाग-यज्न 


कृश-पहुँचा नहीं, पहुँचाया गया | साप की क्या ताकत 
थी जो मेरे रहते गुरुजी के गले में पहुँच सके । 
श्वगी-फिर किसने पहुँचाया 
कृश--एक राजाने । राजा क्या राक्षस था | मृ्, दुष्ट, कर, 
गवा, घोडा, उल्द्ू | 
आगी-पर तूने उसका नाम नहीं पूछा ४ 
खगी-नाम ! मैं उसका नाम पूछता * ऐसे नीच 
राक्षस से में बात करना भी पसन्द नहीं करता । क्या उसका इतना 
पुण्य था कि मुझ सरीखा ऋषि उससे बात करता £ 
आगी-चछ, चछ, रहने ठे अपना ऋषिपन ! डरके मरे 
निकला भी नहीं गया ओर इवर अपना ऋषिपन बधारता है । 
कृश--अच्छा डर ही सही, टर ही सद्दी, डर भी चार सक्ञाओं 
में आहार निद्रा की तरह एक सज्ञा है। वह कोई बुरी चीज नहीं 
है | खैर, भेने अपनी चतुराई से उसका नाम ते जान ही लिया । 
श्र्गी-कैस जाना ? 
कृश--वह गुरुजी से कह रहा था-त्रह्मन, मे राजा परीक्षित 
ह और पूछता ह कि कोर बाण खाया हुआ मृग यहा से निकला 
हें ? बस मेने उसका नाम जान लिया और तभी से इस चतुगर के 
साथ उमका नाम रट रहा है कि अभी तक याद है । 


धगी-बाडरी चतुग:, पर उस दछने सर्प डाल क्यों दिया ! 


पहिला अक [५ 


कृश--हरिण की बात उसने पूछी, मगर गुरु जी का मौनब्रत 
था इसलिये वे बोले नं | वह दुष्ट राजा बोला-माछम होता है कि 
तुम्हारा गला रुंघ गया है अगर न रुँघा हो तो में रूँघ दता हूँ । 
ऐसा कहकर उसने वाण से एक मरा हुआ सर्प उठाया और गुरुजी 
के गले में लपेट दिया । 


अंगी-हूं, यह बात ! इतना राजमद १ ऋषि का इतना 
अपमान | इसके बदले उसे ग्राणों से हाथ घोना पडेगा | 


कृश--जरूर हमारे गरुजी के गले में साप डालकर क्या पानी 
से ही हाथ धोता रहेगा उसे प्राणों से हाथ घुल्वाना चाहिये | 
श्रृंगी--अच्छा, तू घर जा । में जरा बाहर जाता हू | 


( दोनों का प्रस्थान ) 


श्ध्‌ 
तीसरा दृश्य 
[ नागा की समा-नागराज वाहुर्की का अध्यक्षता में तक्षक आदि 
नागनता बंठ है नागरयाएँ गाती हैं ] 
गीत २ 
हमन निशथ्वल ग्रण ठाना है । 
हमको स्वतन्त्र बन जाना है ॥ 


पृथ्वी का भार हटायेंगे | 
दुश्मन का रक्त बहायेगे। 


६ ] नाग-यज्ञ 


हम मारेगे मर जायेंग | 
पर वश न किसी के आयेंगे । 
मिटना है या कि मिठाना है । 
हमके स्वतन्त्र बन जाना है | 


दुश्मन का नाम मिठायेंगे । 
या अपने ग्राण गँबायेगे। 
हम ऐसा खेल खिलायेंगे । 
उनके सिर गेंद बनायेंगे । 
पग्राणों की होड ठगाना है | 
हमको स्व॒तन्त्र बन जाता है ॥ 
अपना अधिकार न छोटेंगे । 
जजीर हाथ की तोडेंगे । 
दुश्मन का गला मरोडेंगे | 
अथवा उस का सिर फोडेग। 
हमको मनुष्य कहलाना है 
हमको स्वतन्त्र बन जाना है | 


बासुक्रि-भाग्यो, आयोकों इस देश में आये सके व 
व्यतीत हो गये | वे यहा पर घर बना कर बस गये है अनेक कठिन 
अवमरी। पर हमने उन्हें मदद की है पर आज भी आर्यो के अल 
चार बन्द नहीं। हए हैँ | उन छोगों ने जातीय दृष्टि स हमें नीच 
मनन की ब्रष्टना की है । वे छोग अपने सगठित प्चुबद्व के कारण 


का 


एस उन्नत द्वो गो हू के उनकी मनुायता नट्ट हो गई है ॥ थे 


पहिला अक [ ७ 
इस देश में आये हैं बस गये हैं तो बसे रहें | पर वे हमारे 
वरावर ही वेठ सकते हैं प्िर पर नहीं । वे अगर पर पर बैठने की 
कोशिश करेंगे ते। हम उन्हें जमीनपर गिराकर कुचल देगे | इसकेलिये 
हमें दो काम करना है । पाहिला तो यह कि हम संगठित, बलवान 
और निभय बने । दूसरा यह कि आर्यों को सभ्यता का पाठ पढ़वें। 
सम्यता, धघम और सामाजिकता की दृष्टि से जब्र तक नाग और 
आय एक नहीं हो जाते तब्रतक् न चैन से वे रह सकते हैं. न 
चेन से हम रह सकते हैं | यह ठाँंक् है कि उन्हें अपनी सभ्यता 
का घमड है पर वह दिन दूर नहीं जब सब अपनी अपनी सम्यता 
का घमड छोड़कर एक नई सम्यता का निर्माण कोंगे | उस सुदिन 
को देखने के लिये हमें ढढता और चैय के साथ प्रयत्न करना चाहिये | 


तक्षक-आपका कहना ठीक है । सभ्यता का एकीकरण 
हम भी चाहते हैं पर मुझे विश्वास नहीं कि मदान्ध आर्य छोग इस 
काम में हमारे साथ सहयोग करेंगे । हम छोगों ने हर सनय उन 
के साथ सहयोग करने की चेष्टा की पर बदले में अपमान तिरस्कार 
और अत्याचार ही पाया | महाभारत के युद्ध के समय हजारों नागों 
ने अपने प्राण बहांये पर नाग-जाति के ऊपर जैसे अत्याचार हो 


_$ रहे हैं वह सत्र हम दिनरात देखते हैं। अब हम चुम्बन लेने के 


मु 


[ 


पेदले उनका खून चूसेंगे । 

.... वासुकि-भाइ्यो, स्वतन्त्रता के लिये हम सब मरने को तैयार 

हैं और जो जाति मरना जानती हैं उसे कोई नहीं मार सकता । 
ई। 5 5 ्ट क्ड १५. ५5 रे ग 

फिर भी इस वत्तुत्थिति को हमें मूलना नहीं चाहिये कि आर्य लोग 


८ ] नाग-यज्ञ 
काफी बलवान हैं | महाभारत की क्षति उनने जल्दी ही पूरी करढी 
है।अब तो वे देवों से भी नहीं डरते | बल से वे उन्मत्त होकर 
देवों की भी अवहेलना करते हैं। अब हम न तो उन्हें मार सकते 
न अपने देश से निकार सकते हैं | इतना ही कर सकते हैं 
कि हम बराबरी के साथ बैठ सकें और सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
कर एक जातीयता का निर्माण कर सके । 

तक्षक -निवलछता से एक-जातीयता का निर्माण न होंगा । 
जब हम उन्हें क्षणमर चेन न लेने देंगे जब उन्हें अपनी मित्रता 
की कीमत मादठ्म होगी तमी एकता होगी । आज तो हमारा काम 
उन्हे परेशान करना है-उनका रक्त बहाना है । 

एक नागयुवक-हम ठोक छछ से वरछ से आर्यों को नष्ट 
करें यही उत्तम ह । आये राजा का सिंहासन ऐसा कण्ठकाकीर्ण 
बना दें कि उस पर को$ वर्षो तो क्‍या महीनों न बैठ सके | तमी 
थे छोंग नागजाति की मित्रता का मुल्य समझेंगे । 

दुसरा युवक-हम लोगों को ऐसा युवकदछ सगठित करना 
चाहिये जो पडयँत्रों से आये राजा की, उमके क्षत्रपों की और खास 
खास गग्य-सचाल्कों की हत्या करें | 

तश्षक-र्म इस प्रस्ताव का समर्थन करता हैं और इस कार्य 
के हिय में आगे होकर काम करने को तैयार हैं । 

दसग युवक-श्रीमान तक्षक् महोदय की अन्यक्षता में यह 


श् 
काय किया जाय । 


६ 


पहिला अक [९ 

वा[सुक्ि-आप छोग जो करना चाहे अवश्य करें उस कार्य 

को मेरा आशीर्वाद है और सहयोग है पर सास्क्ृतिक एकता की 
बात भूछ न जाये । 


[ दारवाल का प्रवेश ) 


हारपाल-महाराज शमीक ऋषि के पुत्र श्वगी आये हुए हैं 
आपसे मिलना चाहते हैं । 


तलक्षक-क्या बुरे समय पर आया | अभी उसे यहा आने 
की आवश्यक्ता नहीं है 


वासुक्कि-पर यह ता जान लेना चाहिये वे किस मतलब 
से आये हैं * नागजाति की सभा में आये ऋषि भिक्षा मागने तो 
आये नहीं होंगे उसका कोई न फोई गूढ आशय अवश्य होगा । 
इसलिये बुलाने मे क्या हानि है १ 


तप्तक-न जाने जिस छछ से यहा आया होगा । 
वासुकि-आ+ लोग घमडी होते हैं पर छली नहीं | अगर 
वे छल भी करें तो छल करने में नागजाति से पार नहीं पा सकते | 
तप्तक-अच्छा तो आने दीजिये । 
( अ््गी क्रापि वा प्रवेश, एक आमन पर बैठ जाते है ) 
बासुकि-कहिये ब्ह्मनू , किसलिये पघारना हुआ 


का 


अंशगी-राजा परीक्षित के अत्याचार प्रतिदिन वटते जाते है 
में उस अल्याचारी का नाथ करना चाहता हूँ । 
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पा हर. ४ ल्भ्व्श्ल हनन कअवानण आह 


वासुक्रि-तह्मन्‌ू, आप छोग तो आये ऋषि हैं आपको अत्या- 
चारो की क्या चिन्ता ? चिन्ता ते हम नाग वोगा को है जो सिर्फ 
नाग कहलाने के कारण अत्याचार की चक्की म दिनरात पीसे जाते हैं | 


प्रृेगी-नागराज, आप भूलत हैं । व्याक्ति और मनुष्य के 
बीच म आये नाग ठेव द्वविड आदि भेद कोरी कल्पनाएँ हैं जो 
व्याक्ति ने स्वाथ-सिद्धि के लिये बनालीं हैं । व्याक्ते जब दूसेरे 
व्यक्तियों को खाजाना चाहता हैं और मुह छोटा होने से खा नहीं 
पाता तब बह एक गिरोह बनाता है उन साथियों के बलपर दूसरों 
को खाता है । इसी गिरोह का नाम है जाति। दूसेरे लोगों को खा 
चुकने के बाद वढ़ अपने गिरोह के साथियों को खाने 'छगता है । 
सत्ता आर गाक्ति के आजान पर वह अपने और पराये किसी को 
नही छोडता । 


बामुक्कि-त्रह्मनू, आपका कहना है तो तीखा, पर सत्य हे । 
व्यक्ति ने जतीयता के नामपर जो मुँह फेछाया है उससे वह 
भयकर और त्रिशाठ जानवर बन गया हे | वह जातीयता के सहोरे 
अस्याचारी होने पर भी अदम्प बन गया है । 

धर्णगी-पर अत्याचार को मरना पड़ेगा आर उसके साथ 
अच्याचारी का भी मरना पड़ेगा । 

वासकि -जब आप मसरीखे ऋषि अस्याचार के विरुद्ध खड़े 
हो जापिंग तब अत्याचार की क्या गक्ति ह जा जगत में रह सके | 
हम लोगेके येग्य कार सेवा हो ता आप नि सक्रीच कह सकते £ | 


शा 
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प्रंगी-म राजा परीक्षित स्रे अपने पिताजी के अपमान का 
चदल्य लेना चाहता हू । 

वासुकि-आपके पिताजी ! वे तो एक महान्‌ ऋषि हैं और 
आयें के पक्ष के प्रचढ समर्थक हें । मह्नन, उनका कैसे अपमान 
किया गया ! 


अंगी- उनके मौन जत से चिडकर परीक्षित ने उनके गले 
में छाप डालदिया । 

दासुकि-हर हर हर हर ! यह कैसी निदेयता ! सपने 
ऋषिराजको कोई हानि तो नहीं पहुँचा ! 

अंग्ी-सर् मरा था । 

बासुकि-ओह, तब तो यह फाये केषछ अपमान को दशिसे 
ही किया गया । जींबित सर्प डाल होता तो यह भी कहा जा 
सकता था कि परीक्षित ने ऋषिराजकी परीक्षा करने के लिये ऐस। 
किया । पर मृत सर्प डालने से तो ऋषिशाज का अपमान ही हुआ है। 

वक्षक-जैसे मृत सपे की छोग घुरे पर फेंक देते 6 उसी 
प्रकार परीक्षित ने मृत सर्प ऋषिराज पर डाल #िया । 

वासुकि--ऋषिराज को घूरे के समान समझना परीक्षित 
की मदान्धता है | 

अंगी-- उत्त मदान्धता को मिद्दी में मिलाने के लिये मे 
आपलढोगें के पास आया हू । 

तक्षक-- हम लोग सेवा के लिय तैयार हैं। 
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अगी--तोे देखिये, परीक्षित की सभा में चठकर आपको 
उसका वध करना होगा ! 

तक्षक--हम प्राण देकर मी उप्तका व करने को तैयार 
है । परन्तु परीक्षित की सभा में पहुचना बडा कठिन है। 

अगी--ब्सकी आप चिन्ता न कीजिय | में आपके साथ 
रहुगा | आप छोक ऋषिकुमार के वेष में मेरे साथ रहें । वारतीछाप 
के प्रसग में अवसर पाकर आप उद्तका बब करे | वध का उत्तरदायित्र 
में अपने सिर पर ले छूगा | 

तक्षक--धन्य है | 

शंगी-अच्छा तो मैं चछता हू. । आप छोग॑ तैयारी करके 
मर आश्रम मे आइये | तब तक में भी तैयारी ऋरद । 


( कपिका प्रस्थान ) हैं 
तक्षक-अच्छा हुआ | काटे से काठ निक्रछ जायगा | 
( पटाक्षप ) 
विद पु चोथा 
चाथा दृश्य 


( क्पि झर्मीत ओर उनसे शिय कझ जा ग्बेश ) 
ग्रे । मुझ से बिना मिले ही चत्य गया | 


कृग-मैने बहत कहा कि गुस्जी के दर्शन ते करो पर 
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उनके ओठ फड़कने रंगे और हुंकार कर बोले-हु, इतना राजमद ! 
अब उसे प्राणों से हाथ घोना पडेंगे । गुरुजी, में तभी से सोच 
रहा हूं कि प्राणों से हाथ केस घोये जाते होंगे * पानी से हाथ 
थोने की वात तो मुझे माद्म है पर ग्राणों से हाथ ! बडे अचरज 
की वात है । गुरुजी, जब वह राजा प्राणों से हाथ घोवेगा तत्र 
में देखने जाऊगा । 


शर्माक-चुप रह, क्या अपशकुन की वात वकता हे ? जरा 
देख तो, वह दूर से कौन आत। दिखाई देता है * मुझे तो अगी ही 
माढ्म होता है | 


बा 
कृश-हां, हा, अगी दादा ही तो हैं | चले अच्छा हुआ । 
अब दादा से आणों से हाथ धोने की वात पूछूगा । 
( श्रर्गी का प्रवेश, अमीक को प्रणाम ) 
शमीक-बेटा, कितने दिन लगा दिये ? आखिर कहा गया था। 
आर्गी-नागराज वासुकि के यहा | 
शर्म.क--सो किसलिये ! 
अगी-अपने पिता के अपशन का बदला चुकाने के लिये | 
शर्माक-धन्य है बेटा, तुझे ऐसा ही चाहिये । इन नागों ने 
आये को परेशान कर रक्‍्खा हैं | ये छोग भाव राजाओं 
9०० 5. कप ७ 8 छा. [.+अिक > # 
का चन से राज्य भी नहीं करने देते । आये ऋषियों को चुपचाप 
बैठने भी नहीं। देते । 
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बड़  अ#+ हा अभ्टभ जी हट... #४ 


अंगी-जी हा, और जब आय ऋषि मौन में रहते हैं तब 
उन्हे पचार्सो गालिया देकर उनके गलेमे मर साप डाल जाते हैं । 


शर्माक -बेटा, तू उस वातका विचार मत कर । राजा परी- 
क्षित को मेरे मौन ब्रत का पता नहीं था इसीलिये उसमें वह 
भूल हो गई | 

श्वगी--यह भूल नढीं-राजमद है | ब्रह्मण का इतना अपमान : 


में इसका बदला लिये बिना न न रहूगा । 

शमीक--तो नागें के यहा किसालिये गया था ? 

अगी-कहा न मैने ! बदला लेने के लिये। में नागों सेमिठ 
कर परीक्षित का बब कराऊगा | नागराज तक्षक स्तरय अपने हाथों 
से उसका वव करेंगे | 

अमीक-हरे, हरे, हरे, वेटा, तू यह क्या करता हे * राजा 
का वबव ! सो भी एक नाग के हाथ स ! और वह भी ब्राह्मण को 
सहायता से ' बेटा ऐसा अनथ मतकर | फिर तो नाग छो५ आर्यों को 
जिन्दा न रज्खगे । आय ऋषियों का यहा रहना असम्मव हो जायगा। 

अ्रगी-पिताजी, में समझता ह जो ऋषि राजाओं की तलवार 
के मराम जिन्दा रहते हें वे ऋषि कहछाने के योग्य नहीं । ऋषियों 
का बठ ग्रम और सेत्रा है, तलवार नहीं । 

शामीक-पर हम लोग ते सभी से प्रम छग्ते € | 

अगी- द्वा, सभी से करते ट पर नारे से नटीं । नाग या 


अ्माटानानननन-नुक पका, 5* «० 
#+ बा नह ४ हट हु 
जल, 


यान 
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शमीक-पर वे हमसे सेवा लेना ही नहीं चाहते, हमारे प्रेम 
की कीमत ही नहीं करते तो हम क्या करें ? 


अगी-सेवा ले कैसे * आप ते सेवा के नाम पर उन्हे 
पीसना चाहते हैं, प्रेम के नाम पर पचाना चाहते है । आप उन्हें 
गुलाम समझ कर व्यवहार करते हैं पर कमी उन्हें प्रेम से आशीवाद 
दिया है ? उनके देश में आकर हम सैेकडों वर्षो से बसे हुए हैं 
फिर भी उनसे घ्रणा करते हैं, उनके वर्म से घृणा करते हैं, उनकी 
सभ्यता से घ्णा करते हैं, क्‍या इसी का नाम प्रेम है ? 


शर्मक-पर उन्हें आय सम्यता के उच्च आदर पर लाने के 
लिये प्रयत्न तो करना ही चाहिय | आये सभ्यता और आये-वर्म 
की महत्ता को भुझया नहीं जा सकता | 


अ्वगी--तब ने छोग नाग-सम्यता और नाग-धर्म को कैसे 
शलायेंगे £ हम उनके घर में आकर भी अपनी चीज नहीं भल्यना 
चाहते तो वे अपने घर में रहने हुए अपनी चीज कैसे भुल्य देंगे ? 

शरसीक-पर जब अपनी चीज़ अच्छी है तो वह दूसरों को 
ेना ही चाहिये | भल्य पत्थरों को पूजनेत्राल योनि और लिंग की 
स्थापना करके उसे शिव कहनवाले, सर्पों को देवता समझने वाले 
नाग छोगें की सम्पता भी कोई सम्यता है ! उनका वर्म भी कोई 
पं है ! 

शंगी-और घी वगेरह पीष्टिक और स्वादिष्ट पदार्था का अग्नि 
में जा झढने की मृखता भी कोश धर्म है * योनि और डिंग तो 
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प्रकृति और परमात्मा का रूपक हे आध्यात्मिक और आविभीतिक 
दोने दृष्टियों से वह आदर है उसकी पूजा में क्या बुराई है ? योनि 
आर बीज से ही जगत हैं तब वह शिव या कल्याणरूप न कहा 
जाय तो क्‍या कहा जाय ? पत्थर हो या मिट्टी जब्र तक मनुष्य के 
पास हृदय हैं तबतक उसे पजा के लिये काई न को$ आधार बनाना 
ही पडता है| चित्र देख कर जब्र हमारे हृदय पर प्रभाव पडता हैं 
तब मूर्त्ति देख कर क्यों न पडेगा ? पिताजी, नाग घम और नाग- 
मभ्यताम भी ऐसी चीजें है जो हमें लेना चाहिये और अपनी सभ्यता 
आर नरम मे भी ऐसी चीजें ६ जो उन्हें लेना चाहिये । जब हमारा 
ठावा € कि हमारी अच्छी चीज उन्हे लेना ही चाहिये! तब उनको 
अच्छी चीज हमें ढेना ही चाहिये ऐसा दावा भी क्यें न हो * 
_ अमीक-बठा, तब तो तुम आर्य-धम और आर्य-जाति को 
डुबा दाग । 
श्गी- इबना ही चाहिये। जब दम दसरो की सम्पता और 
बम को डइवान की चष्टा कर रह हैँ. तब हमारी सभ्यता और घम 
भी इबंग | भविष्य में इस देश में न आये रहेंगे न नाग रहेंगे । भार- 
तय रहेंगे । न यहा आयेवम रहेगा न नागवर्म रटेगा। भारतीय 
वर्म रहेगा | आय और नागोके सब देव ईश्वरके नाना रूपों की तरह 
मान जाकर एकरूप हो जायेंगे। हम सब मिठकर उन सबको पूजेंगे। 
शमीक- वेट, अब कब्युग है सो मंत्र कुछ होगा | अभी 
ते हे टलनी बात मान क्र राजा परगीक्षित का बच मत करा | 
४र्गी-- अपे विता के अपमान का बदछा अक्य ठगा। 
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शर्माक- तेरा पिता तो में हू। जब मैं उसे क्षमा कर रहा 
हूँ. तब तुझे क्षमा करने में क्या आपात्ति है 

श्रंगी-तुम क्षमा कर सकते हो तो करो पर मेरे पिता का 
अपमान में क्षमा नहीं कर सकता । 


शर्मीक-तो क्या में तेरा पिता नहीं हू ! 


अंगी-हो, तुम शमीक ऋषि भी हो और मेरे पिता भी हो | 
तुम शमीक की हैसियत से परीक्षित को क्षमा कर सकते हो पर 
मरे पिता की हैसियत से क्षमा करने का तुम्हें को३ अविकार नहीं 
है । मेरा पिता मेरी वस्तु है उस का अपमान मेरा अपमान है | 
उसका बदला में लेकर रहूगा | 

(उत्तजना के साः चला जाता है ।) 

शमीक-हा, भगवन्‌ ! क्‍या अनर्थ होनेवाल्य है * सुम्मवत 
परीक्षित अपने पाप का फछ भोगे बिना न रहेग | बेटा कृण, तू 
अभी इन्द्रप्रस्य चल्य जा, परीक्षित से कह दे कि नाग ट्योग तेरा 
वध करना चाहते हैं ।त सँभल कर रह, मेरा आशीबीद भी कह देना | 


कृश--गरुजी, में तो दादा के साथ जाना चाहता ह मुझे 
उेह प्राणों स हाथ घोना देखना है । 


4७ का 


शमीक--डप रह मूर्ख, तुझे पहिले ही जाना पटेगा | और 
अभी | बोछ, जायण कि नहीं ?# 
दुश-जाऊगा | , छह बनाता # | 
[ दोनो का उर्यान ) 
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;००4 90:24 
पाचवा दृश्य 
[ राजा परीक्षित को सभा ] 
गीत ३ 
हम परम अभय, क्ृतविश्वविजय, हैं वीर आये सतान । 
हम भूतलप९, गिरि नगर नगर फहराति विजय निशान ॥१॥ 
हम पूज्य आये । 
कृत सुक्ृत-कार्य । 
हमने जीते सारे अनाये ॥ 
गवर्र देव किलरी-बुद गा रहे हमारा गान। 
हम परम अमय, कृत'बिश्व-विजय, हैं बीर आय सतान ॥२॥ 
जीता त्रित्लेक | 
बरोक टोक । 
अरियों के घर छाद्िया शोक ॥ 
अग्किरि-कुम्मस्थछ कर विर्दाण गर्जे हैं सिह समान । 
हम परम अभय, कृतव्रश्वविजय, है. बीर आय सतान ॥३॥ 


( 


हम परम अनप्र, इेत जैबाविलय, ह बीर अ्यर्य संतान ॥९॥) 


परी तिर निग्व चढा छान हमारा सेक सके उद्ान 
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वाह ! कैसा सुन्दर गान है “मन्त्रिन्‌ | यह गीत कोरी प्रशसा ही 
नही है इसकी एक एक पाक सत्य है | 

मत्री-नरताथ, इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि हमारे पूर्वजों 
ने ख़न का पानी बदा कर जिस उपवन को बनाया था उसके सुफल 
चखने के लिय एक चतुर माली की तरह उम्र बाग को 
आपने पानी दिया हे और कूडाक्र्कट उखाड़कर नष्ट कर दिया है । 
उपबन को नष्ट करने वाले जगली जानवर प्रार्णे के भय से 
मरे मारे फिरते हैं । 

परीक्षित--नाग छोग सिर उठाने की चेश कर रहे हे अवश्य, 
पर इस प्रयत्न में उन्हें नामओेष हो जाना पडेगा | 

मत्री--जब चींटियों की मौत आती है तत्र उनके पर उगने €। 

[ परीक्षित उच्च स्वर से हँसते हैं । द्वारपाल का प्रवेश ] 
हारपाल--महाराज, शर्मीक ऋषि के दो शिप्य द्वार पर 
बट 5 

खड हैं वे आप के दशन करना चाहते हैं | 

प्रीक्षित--अच्छा, शर्मीक ऋषि ने क्या शिर्प्यों के मुख द्वारा 
भाप भेजा हैं * पर देर बहुत की | 

मंत्री--कैसा शाप महाराज ? 

पनेक्षित-मैं एक दिन शिकार को गया था | तब झमीक 
ऋषि के आश्रम में पहुच कर मैने उनसे वीसों बार प्रश्न पूछा पर 
उनने उत्तर भी नहीं दिया । तब मुझे क्रोव आ गया और में उनके 


गे में एक मरा साप डाल कर चला आया । 
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्लच्ट 5 


मंत्री--महाराज, यह बहुत बुरा हुआ | 

प्रीक्षित-पर उसका घमड तो देखे । एक सम्राट उसके 
यहा आता है पर वह बात भी नहीं करता । 

मंत्री-महाराज, इसका कोई दूसरा कारण भी हा सकता है। 

परीक्षित---अच्छा देखा जायगा । द्वार॒पाछ, उन दोनो 
का आने दो | 

( शर्माक क्र के मि"्य भौरपुस और उश् जा प्रवेश ) 

गोरसुस -महाराज, एक गुप्त और महत्वपूर्ण स्माचार 
कहने के लिय गुरुदेवने हम आपके पास भेजा है । 

परीत्षित-ऋषिवर ने शाप न भेज कर समाचार भेजा ! 

गेर्ग्रख - गरुदेव को विश्वस्त सूत्र से समाचार मिछा है कि 
नागछेग आपके बच के छिय पत्यत्र रच रहे हैं । नागराज 
तक्षक थोड ही दिनों मे अपने हाथ से आप का वब करना चा ता 
है >मब्यि ग॒स्देव ने आपको सतर्क रहने के लिये कहल्य भेजा है। 

मत्नी- यह ऋषिराज की कृपा & कि अपने अपराबी राजा 
के कन्याण के छिप वे तने सतर्क हैं । 


करन ते| क्या ? नागलाग चाहते हैँ कि महाशज का 


प्रणणों से हाथ बोना पे जब कि हमार गरती चाहते € कि आप 
प्नी से ही हाथ बोब | 


मेत्री-- आपके गरजी वन्य € | 
गाग्मय-गुन्देदेन यह भी वहा हाके जिम दिन महाराज 
कअ्शथ्म में लाये थे उस दिन मेए मन दिवम था और में विन 
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के थे 


लीन था इसलिये बात भी नहीं कर सकता था। नासमझी से महा- 
राज ने जो मेरे गले भ॑ साप डाल दिया उसका सुझे जरा भी खेद 
नहीं है । में क्षमा करता हू । महाराज का कल्याण हो ओर वे 
अपनी रक्ष। करके सारे भारतवरषे पर आर्यों की विजयपताका 
फइराय, यही भेरा आशार्विद है | 

परीक्षित-ऋषिकुमार, कलर अनिवाली मौत आज ही 
आजाय और आज़ आंनवाढी अभी, इसकी मुझे चिन्ता नहीं हे पर 
ऋषिराज का जो भें अपमान कर चुका है उससे मेरा हृठथ जला 
जाता हे | मत्रीजी, में अभी पूज्य शमीक ऋषि के आश्रम में 
जाऊगा । उनके पैरोपर गिरकर क्षमा माँगूँंगा और अपने पाप का 
प्रयश्चित छगा । 


मंत्री-महाराज, इस समय घर के वाहर निकडने में भी 
सकट है । ऋषिराज के सन्देश के अनुसार घर में बैठ कर नाग 
का पड्यन्त्र विफल करना चाहिये | पड़यन्त्र विसछ होन पर आप 
ऋषिराज के आश्रम में जाश्येगा । 

गेरमख-हा महाराज, यही ठीक है । गुरुदेव ने तो आपस 
पहिले स ही क्षमा कर दिया । 

प्रीक्षि---पिकुमार, तुन्हें धन्यवाद हैं । में पड्यन्त्र के 
विफल करके अवश्य ऋषिराज की सेवा में उपाब्धित हगा 
पश्चादाप से नेरा हृदय जल रहा है 

( उप्नी पर सिर रखफ्र शोज के ते है ) 
( पणक्षे० ) 
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ठ्द्वाच्श्य 


( स्थान वन-पथ । क्रषि शमी और ऋणिवेश छिय हुए तक्षक आदि 
नागयुवकों का पेश ) 

अर्र[-नागराज, अब हम नगर के निकट आगये। सभामे 
प्रवेश तो कठिन नहीं है पर वहा जाकर परीक्षित का वब करना 
आपके हाथ का काम है। चपछता, साहस, वीरता और निभयता 
सही आप यह कार्य कर सकेंगे । मेरे काय के लिये आप जे 
प्राणों की बाजी छगा रहे हैं उसके लिय में किन शब्दों में धन्यवाद दू। 


तक्षक-दो दुःखी एक दूसर का उपकार कप्न के लिये 
धन्यवाद नदीं चाहते । उनमे स्वभाव से ही मित्रता हो जाती ६ । 
आप पिता क अपमान से दु खी है ओर भें जाति के अपमान से । 
आये न नागो को ग्यमम यना रखा है आर हम किसी के गुलाम 
नहीं रहना चाहत | हा, बराबरी से व्यवहार किया जाय तो हैंग 
प्राण देकर भी मित्रता का निर्वाह करगे। 
अर्गी-मनप्य मनुण्य है वह न आये है न नाग। थे मत्र 
पबद्वार चलने के ल्यि नाम ढ । भेरा नात शी ढं तो इसका 
यह मतलब नहीं है |क »गी नाम के मनुष्या को अपनी जात का 
सम्क्ू आर बाकी सब से वणा कहा ४ नागराज, आय आर नाता 
इन मामा की दहाट देन से समस्या प्ण न हगी | जब आय आय 
न रदग , दाना मिटकर मारताय बन जा।4॥ 
द्य | ने 6, नाग नष्ट किस जा सकते से 
अ्दे सम देश मे «गये जया सकते 8 ब्मरियि दोनो की निटमर 


ग़ 
हा ही 
ट्ध 
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रहने म ही लाभ है | 
तक्षक-ऋषिराज, अगर आप ही सराख बुद्धि सभी आर्यो 
की हा जाय तो इस देश का कल्याण हो जाय । परन्तु सुझ विश्वास 
नहीं कक्त आय लोग आपके इस अमुल्य सन्देश का समझेगे। वे 
हम चन नहीं लेने देत, हम उन्हें चन न ढन देगे । आज पराक्षित 
,.. का वध बररकेमे वतादूगा कि नागा से वर करन का क्‍या फल होता है 
श्रगा---राजा पर्राक्षित अगर वृष्ट आर अहकारी न होता 
तो यह समस्या इतनी जटिल न होतो । उसके पूर्वज जिस मांग 
से चलत थे उस मार्ग से उसे भी चलना चाहिये था । महाभारत 
* में सभो तरह की अनाय जातिया सम्राद्‌ युधिष्टर का सहायता 
पहुचान आई थी अज्ञुन ओर भीम ने अनारयों के साथ ववाहिक 
सम्बन्ध भी स्थापित किया था पर पराक्षित न यह मागे छोड 
दिया । वह तो उन्मत्त होकर आये ऋषियों को भी सताने छगा 
हू तव उसका वध होना ही चाहिये । 
तनक-आपकी दया से अवश्य होगा | 
[ प्रस्थान ] 
सातवाँ दृश्य 
स्थान -- परीक्षिद च बेठवा । आमसपास नया वंधां जगरक्षक ) 
परीक्षित- मन्त्रिन, पट्यन्त्र के काई चिह्न नजर आये १ 
संत्री-पर्यन्त्र का तो कुछ पता ही नहीं लगता । नगर मे 
£ तो क्या नगर के चारों ओर कई योजनों तक नाग आया हो इसका 
९ भी पता नहीं है! इस मकान के चारों तरफ दिनरात कंणेर पहरा 


नर 
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रहता है । किसी भी नाग का यहा तक आ सकना अमम्भव है | 

प्रीक्षित-शमीक ऋषि को कुछ मिथ्या समाचार तो नहीं मिले ? 

मत्री--हो सकता है कि मिथ्या समाचार ही मिले हों । 

परीश्षित-और यह भी हो सकता है कि मुझे परेशान करने 
के लिये मिथ्या समाचार भेजे हों | मैंने शिकार को जाकर उन्हें 
परणान किया और उनने एक समाचार भेज कर मेरा घः ही मेरे 
लिय कारागमृह बना दिया । 

मंत्री -शर्माक ऋषि के पांस गं्तचर भेजकर इस समाचार 
का जांच करता टू 

परीक्षित--अबइ्य 

( द्वास्पाल का प्रवेश जोर प्रणाम ) 

द्राग्पाल-महाराज शमीक ऋषि के पुत्र श्वगी ऋषि कुट 
ऋषिकमार्गे के साथ द्वार पर खटे हैं | 

प्रीक्षत--अंक समाचार हे | अब कुछ न कुछ रहस्योद्धाटन 
होगा । द्वारपाल ! उन्हें आने दो । 

(दाग्यात चछा जाता है ) 

परीक्षित-मत्रिन, मे समक्षता हू कि पटयन्त्र के समाचार 
के, असत्यता बहदाने के लि। ही ऋषिराज अमीक ने अपने पृत्रकों 
न्‍्ञाद्द। 


कक 


मंत्री--हा स्टार 5 8.0 आह न्‌ न न 
आ्रीलता स्दारात, ७ भा सनहत द्ञ [क नाग लाग इतना 
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[ श्र॒गी तथा ऋषिवेषी नागों का प्रवेश ] 
प्रीक्षित--पधारिये ब्रह्मन्‌ ! कहिये, क्या आज्ञा हे 
श्रृंगी--पृज्य पिताजीने आपके पास जो समाचार मिजवाया 
था वह समाचार प्रामाणिक नहीं हे-- यही कइने के लिये हम लोग 
आपकी सेवा में आये हैं | 

परीक्षित---इससे मुझे बहुत प्रसनता हुई । ऋषिराज का 
आशीबीद हमारी सव तरह रक्षा करेगा | 

श्वगी--पिताजीने यह मत्रपूत जल, फल और दम भेजा है। 

परीक्षित धन्य भाग्य | 

( श्रुगी जल दता #, राजा जैयुली से छुकर प़धिर से लगा छेता है | 
टसरा क्रषित्रषी नाग फठ देता 5, राजा उसे ग्रहण कर लेता है। बाद मे ऋषि 
बेषी तक्षर दर्स लेकर जत्ता £ घोर मे देते समय राजा के गले से चिपट 
जाता है और दसीकार लोहे की विषबुझी भई राजा के गले में चुम्ो देना है । ) 

परीक्षित---ओह बल्मनू, यह तुमने क्‍या किया £ 

तक्षक--महाराज ! में अपने आंवेश को नहीं राक सका, मेरी 
इच्छा हुई कि में आपका आलिंगन करू । 

प्रीक्षितू--पर यह गंल में दम क्‍यों चुभाया ? 

तक्षक--क्या दर्भ चुम गया * आप का शरीर इतना कोमल है ! 

परीक्षित--पर यह जलता है, जेंसे विच्छूने डक मारा हो। 

[ सत्रा तथा नावरचाकर दाड पते हू, शज़ा का समसाहत हू, सांड 
ही जाती है, इसी अवसर पर सब ऋषिवेपी नाग सात जाते है ) 

प्रीक्षित--औह, दम विप चुझासा माछम होता है नाएगों 
या पदयन्त्र सफल हो गया । 

( परीक्षित वेदुवा से तदपते हुए मर जाते ह ) 
( पदाक्ष्प 


दूसरा आँक 
[ पहिला दृश्य ] 


[ स्थान--नागऊुमारी कारु का ग्रहोपवन, कार चितातुर बेटी ह! 
गाडी दर बाद गाने लगती है । ] 
गीत ४ 
सह केस यह कारागार , उमडता रसका पारावार ॥ 
चैन पड़े अब कैसे सजनी * 
काट रही यह स॒नी रजनी ॥ 
रहा है मन अब मुझसे, करना किससे प्यार 
€6 कस यद्द कारागार , उमइता रस का पाराबार ॥१॥ 
मानव मानव भाई भाई ै 
जातिपोति की व्यथ छडाट ॥ 
जातिपति को प्रेम न पूछे, पूछे जीत न हार ॥ 
सट्ट #से यह कारागार , उमड़ता रस का पारावार ॥२॥ 
साथ जग ह जिय्र की माया । 
फुश क्यो बर विरोध बनाया ॥ 
रह धविव स्वर श्टि रे पर मानवता के तार ॥ 
सत्र रस पह कारागार , उमडता रस का पारावार ॥३॥ 
गल गठ कर पद्द मन बह जाये | 
द्रन्मद्त की वार व्हांय॥ 


समन, दू प्सा ही थार ॥ 


जय 
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दूसरा अंक [ २७ 

मनुष्य आज मनुष्य नहीं है, वह नाग है, आर्य है, देव हैं, 
असुर है, इन्हीं टुकड़ों में उसका ससार पूरा है । यचपि आत्मा की 
को$ जाति नहीं, रक्त मास की कोई जाति नहीं, प्रेम जातिपाति 
नहीं पूछता, पर अहकार के नशे में पागल होकर मनुष्य मनुप्य का 
खून कर रहा है | एक ही देश में रहते हैं पर हम आये कहलाते 
हैं, तुम नाग कहलाते हो इसीलिये हम प्रेम नहीं कर सकते । 
अगर दिल प्रेम करना चाहेगा तो हम दिछ का मसल देंगे। 
इसका नाम कर्तव्य है । आह |! आज मनुष्य के समान क्रूर और 
सूख कान होगा ! 

[ संख्या का प्रवेश ] 

सखी १-यह क्‍या बाई साहिब, आप यहा वेठों हैं * चेहरे 
पर यह उदासी क्यो है सारे नगरमे आज आनन्द मनाया जा रहा 
है । परीक्षित का वध करके महाराज तक्षक आ गये हैं। सारा 
नगर आज जानन्द से नाच रहा है आर आप इस तरह उदासीन 
बनकर बैठी है । 


कारु-श्स आनन्द की जड में कैसा निरानन्द छिपा हुआ 
हे इसकी तुम छोगों को कल्पना ही नहीं हैं । आर्यो का एक 


जादमी मर गया इसीडियि आर्य जाति न मर जायगी । आज नहीं 
तो कढ एक अप के पछि हजारों नागों का ख़न बहेगा । उस 


टरर्दिव की कल्पना से ही में सिहर उठती हैं । 


सखी २-राजकुशरी जी, आज तो आए आर्पी का ख़ब 
पक्ष ले रहीं है । 


दूखरए अंक 
[ पहिला दृश्य ] 


[ स्थान--नागरुमारी कार का गृहोपवन, जाझ चित्तातुर व्रेठी है । 
थोड़ी देर वाद गाने छगती है । ] 
गीत 9 
सहन कैसे यह कारागार , उमडता रसका पाराबार ॥ 
चैन पड़े अब कैसे सजनी ? 
काट रही यह स॒नी रजनी ॥ 
पूछ रहा है मन अब मुझसे, करना किससे प्यार £ 
सह्ठ कैसे यह कारागार , उमडता रस का पाराबार ॥१॥ 
मानव मानव भाह भाई ।ै। 
जातिपॉति की व्यथ छडाई । 
जातिपोति को प्रेम न पूछे, पछे जीत न हार ॥ 
सटद्ठ केसे यह कारागार , उमडता रस का पारावार ॥२॥ 
सारा जग है शिव की माया । 
फिर क्यों वर विरोध बनाया ॥| 
रहें विविध स्वर मिले रहें पर मानवता के तार ॥ 
सह्ठ कैसे यह कारागार , उमडता रस का पारावार ॥१॥ 
गल गल कर यह मन बहजाये | 
प्रेमाइत की धार बहांय | 
सारा जगत नहाये जिसमे, दू ऐसा ही प्यार ॥ 
सह्दू केस यह कारागार , उमडत[ रस का पारावार ॥9॥ 


दूसरा अंक [ २७ 
मनुष्य आज मनुष्य नहीं है, वह नाग है, आय है, देव है, 
असुर है, इन्हीं ठुकडों में उसका ससार पूरा है । यचपि आत्मा की 
को$ जाति नहीं, रक्त मास की कोई जाति नहीं, प्रेम जातिपाँति 
नहीं पूछता, पर अहकार के नशे में पागल होकर मनुष्य मनुप्य का 
खून कर रहा है | एक ही देश में रहते हैं पर हम आये कहलते 
है, तुम नाग कहलाते हो इसीलिये हम प्रेम नहीं कर सकते । 
अगर दिल प्रेम करना चाहेगा तो हम दिल को मसल देंगे। 
इसका नाम कर्तव्य है | आह ! आज मनुष्य के समान क्रूर और 
मृखे कान होगा ! 

[ सखियों का प्रवेश ] 

सखी १-यह क्या बाई साहिब, आप यहा वैठों हैं * चेहरे 
पर यह उदासी क्यो है £ सारे नगर आज आनन्द मनाया जा रहा 
है । परीक्षित का वध करके महाराज तक्षक आ गये हैं । सारा 
नगर आज आनन्द से नाच रहा है आर आप इस तरह उदासीन 
बनकर बेठीं है । 

कारु-इस आनन्द की जड में केसा निरानन्द छिपा हुआ 
ह इसकी तुम लोगों को कल्पना ही नहीं हैं । आर्यों का एक 
आदमी मर गया श्सीलिये आये जाति न मर जायगी । आज नहीं 
तो कल एक अ्यर्य के पछि हजारों नागों का ख़ब बहेंगा | उम्त 
टर्दिन की कत्पना से ही में सिहर उठती हूँ। 

सखी २-राजडुमारी जी, आज तो आप आर्यो का ख़ब 
पक्ष ले रहीं है । 


२८ ] नाग-यज्न 


कारु-आये भी आखिर मनुप्य हैं और इस देश में बसे हुए 
हैं अब वे यहीं के निवासी हो गये हैं इसलि्यि आये और नागें के 
मिलने में ही दोनों का कल्याण है । 

सखी १-वाईजी, क्या कोई आय-कुमार ही हमारे जीजाजी 
होंगे ४ 

कारु-- तुम्हारे जीजाजी कौन होगे, इसकी चिन्ता न करो । 
जिसके जीजा बनने से मानव-जाति का कल्याण होगा वही तुम्हारा 
जीजा होगा । 

सखी २-पर जीजी, अगर जीजाजी आये हुए तब तुम 
उनकी भाषा कैसे समझेगी ! 

सखी ३-एक मन की वात दूसेर मन को समझाने के लिये 
भाषा की जरूरत है पर जहा दो मन मिलकर एक हो जॉयंगे वहा 
भापा की जरूरत ही क्या रहेगी ? 

[ सब सखियां हँसतीं हैं, कार भी कुछ मुसक्राती है। वाझुकि का प्रवेश ] 

वासुकि-वहिन, आज इस बगीचे में क्‍या हो रहा है 
तक्षक भाई परीक्षित का वध करके सफलतापूर्वक छौट आये, क्या 
यह समाचार तुझे नहीं मिला 

कारु-मिला है भार, और फिर मिल रहा है । 

वासुकि-पर तेरे चेहरे पर ग्रसन्नता क्यों नहीं है १ 

कारु-प्रसन्नता क्यों न होगी भाई, जिस का भाई मौत को 
जीतकर मौत के मुह में से निकल कर आया हो उस बहिन के 
समान भाग्य किसका होगा * परन्तु ॒ 


हक 


दूसरा अक [है 


वासुक्ि-- परन्तु ” क्या वहिन £ 

कारु-परन्तु भाई, इस आनन्द के समय में भी न माछम 
मेरा मन क्यों घुकघुक हो रहा है । ऐसा डर लगता है. कि यह 
सफलता नाग जाति के ऊपर कोई वडी विपात्ति न छावे | 

वासुक्कि--जिस बात का तुझे डर लग रहा है. वह वात मे 
साफ साफ देख रहा हू । आर्य और नागें का वैर और बढ़ जायगा। 
परीक्षित मर गया, उसका बेठा जनभेजय अभी भिद्यु हे इसलिये कुछ 
वर्षो तक आये छोग भले ही चुप रहें पर जनमेजय के जवान होने 
पर आर्य छोग इसका बदछा लिये बिना न रहेंगे । ना्गों की आज 
जो दशा है उसे देखते हुए यह नहीं कह्य जा सकता कि आर्यो 
के इस आक्रमण को नाग लोग सह सकेंगे । अब तो आये छोग 
अपनी पूज्य दव जाति की भी पवीह नहीं करते । 

कारु- भैया, फिर इसका कुछ उपाय क्‍यों नहीं सोचते घर 
घर का नाग नारिया जब विधवाएँ बनें उसके पाहिले ही उसका कुछ 
उपाय करना चाहिये । 

वासुकि- वहिन, वडी विक्ट समस्या हैं और वह एक दिन 
में हल नहीं हो सकती । जबतक आये आर्य हैं, नाग नाग हैं तव 
तक यह समस्या हल न होगी । किसी भी देश का यह सब से 
बडा दुभाग्य है [कि उसमे दो सस्क्षतियाँ या दो जातियें। रहें । 

कारू- तव क्‍या उपाय है ! 

वासकि- उपाय यही है कि दोनों मिलकर एक हो जायें । 

कारु- यह कैसे होगा नेया £ ज्ञाप छोग बड़े घमडी है, ६ 
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रे हु हा ल्‍ गप 


नाम नहीं छोड सकत और नाग भी इसके लिये तैयार नहीं हागे । 
किस द्वार से आकर दोनों मिले इसका उत्तर नहीं मिलता । 


बासुकि- बहिन, विवाता के राज्य म॑ बीमारियों कितनी ही 
हों पर उन सबकी दवाई उसने वनारक्खी है । विधाताने मनुष्यकों 
एक ही जाति का बनाया है. । मनुप्य जब अपने अहकार और 
मूढता से मानवजाति के टुकड़े टुकड़े करने बैठे तब उसकी चिकित्सा 
के लिये विधाता ने नारी को बनाया है | दो जातियों के बीच में 
नारी ही पुछ का काम दे सकती है । 

कारु-भैया, नारी की इतनी प्रणसा करके तुम मुझे बोझसे 
न दवा दो | मानव-जाति के कल्याणके लिये तुम मेरा शरीर ही नहीं, 
प्राण और मन भी जिस तरह चाहे उस तरह छगा सकते हो । 


वासुकि--तुझ् सरीखी वहिन से में यही आशा रखता हू | 
बहुत दिन से में इस बात पर विचार कर रहा हू कि अगर किसी 
आय राजाके साथ तेरी शादी हो तो दोनो जातियो के बच में 
मेल होने मे काफी सहायता मिल सकती है । 

कारुू--सुझे इसमे कार आपत्ति नहीं है भैया, पर मेरी 
समझ में किसी. आये क्रप. से शादी 
करना इससे भी अविक छामदायक होगा। आये राजा के 
यहा वैभव मिल सकता है पर में वैभव की प्यासी नहीं हूँ । न 
सौतों के बीच में रहकर जीवन वबीद करना चाहती हूँ । आर्य 
सस्कृति ऋषियों की सम्कृति हैं, आभ राजा ऋषियों के इशारे पर 
नाचते है इसालिये मेरी सन्‍्तान ऋणषिसन्तान हो, वह आये राजाओं 


हु 


चर 
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हअ> अ-त+ले ही हे ऑजशपटचत 35 रे हे दर 


पर्‌ ओर आय जनता पर प्रभाव डाल सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिये | 


वासुाझ्धि -- कारु, त्‌ मेरी छोटी वहिन ह, पर वुद्धिमत्ता, विचा- 
रकता आर झ्यागंस नागजाति की सरस्वतों हैं। तेरा यह त्याग नाग- 
जाति के लिये आशीबाद का काम देगा । अब में चलता हू | उन्मत्त 
नागों को भी समझाना ह और मदान्ध आर्यो को भी वश में करना 
है । कार्य कठिन हे पर तुम्न सरीखी महिलाओं के त्याग और वलि- 
दान से माग सरल हो जायगा । 
( कारु भाई ऊो प्रणाम करती है आर वासुक्ति उसके मिर पर आशीर्वाद 
सूचक हाथ रस कर विदा छेता ह ) 
( पटाक्षण ) 


दूभरा दृश्य 


. _( विविव भावसनियों के साथ हेसते नाचते कठते ओर बाते हुए नाग- 
यूवकाी वा प्रवेश, गौत के भाव के अठसार नाट्य सी करते है ) 
गीत ५ 
हम धरियों को दास या किंकर बनागगे । 
ण उनके जन से जमीन तर वबनारथेंगे । 
दुछ कर दिखायगे ॥१॥ 
रहने न पायंगा यहा प आउे एक भी । 
हम उनके छून के यहा निश्नर बहांयेंग । 
ज्वहर विडर्दगे ॥२॥ 


हा 
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वे नर बने नरेश बने आज घूमते । 
हम उनको पकड के यहा वानर बनाये । 
न्‍्ः रे हक 
पत्त खिलायंगे ॥ ३॥ 
( बन्दर की नकल करते ह ) 
जो घोड़े के सवार बने ऐँंठ बताते । 
हम उनके धोडे छीन उन्हे खर वनायेंगे । 
मिट्टी छदायँंगे || 9 ॥ 


( गधे के स्वर की नकल करते हैं ) 


कर देंगे यज्ञ बन्द वेदमन्त्र मिठा कर । 
हम अपने शिवालय में उनके सिर झुकायेगे । 
भूपर गिरायेंगे ॥ ५॥ 
देखेंगे कौन रोकता है हमको जगत्‌ में । 
हम उनके राजर्मान्दरीं को घर बचनायेंगे। 
शब्या सजायंगे ॥ ६॥ 
सीखेगा सब जगत हमारी नाग सभ्यता । 
सीखेंगे जो नहीं वहीं बबर कहांयेंगे । 
इज्जत गमायेंगे ॥७॥ 
सब॒-हर ! हर ! महादेव ! 
एक युवक- भाइयों, हमारी गफलत से आये छोंग यहा 
सम्राट्‌ बनकर बैठ गये हैं | वे हमारा और हमारी महान नाग सम्यता 


का नाश करना चाहते हैं, हमारी मूर्तियों की हँसी उडाते है, 
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हमको नीचा समझते हैं, हमोर घम को तुच्छ मानते है । हमें इन 
अत्याचारें। का बदला लेना है । हमको चाहिये कि जब तक हमोरे 
गरीरमें रक्तकी एक भी दूँद रहे तवतक आर्यों की गदनें काठते रहें । 
हमोर्‌ देश में उनकी छाशों को भी जगह न मिलने पयि। 

दुसरा-हम उनको छाशें जलने न देंगे | गीदडों और कुत्तो 
को खिल्ययगे । 

तीमरा-आरय छोग अहकारी और दुए हैं । उनने हमारे प्रेम 
का दुरुपयोग क्रिया हैं । वे हमारे सिर पर सवार होना चाहते है 
पर हम उन्हें पैरों से कुचठ देंगे । 

चौथ[-+पमे जगली लोग हमें सभ्यता का पाठ पटाने का 
दावा करते हैं | जब कि ये सभ्यता को समझते मी नहीं हैँ । न 
इन्हें किसी शिल्प का पता है न कला का । मिट्टी का पुतछा बना 
नहीं सकते और कहते है हम मृर्ततिपूजा के विरोधी हैं , विज्ञान के 
नाम पर बेचोरे किर्सी तह आग जलाना सीख गये हैं इसलिये उसी 
को पूज[ में चिह्ते रहते हैं । अमृत परमात्मा को मृ्तरूप देना 
इनकी अक्छ के वाहर की वात है | 

पॉँचवच-आखिर ९ ते। जानवर ही । जिवजी जब बन्दर 
बनाने वेठ तब ढुठ्ध बन्‍्दरा की पृष्ठ टूट गःः से वे आये वन 
गये । शक्ल तो मनृष्णे जेसी हू पर अक्षठ वनन्‍्दर मेसी । 

(रए स्मने ह | 
दहला यवक-नाई#, अब हमे अपना संगठन मजबूत बनाना 


०५ 0० पक 


जत्यि। गहों किसी आये को देखें वहीं कक्‍्ड करदे ; आप शासकों 


० 
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के छिद्र देखते रहे । मौका पाया कि खत्म । ढेखें ये कैस चन से 
चैठते हैं | जब इनको सोते जागते उठते वैठते यमराज की तरह 
नागयुवक चारों और दिखाई देने लगे तभी हमारा नाम | 
दसरा-आर्य-बध प्रत्येक नागयुवक का कतव्य है | 
तीसरा-तो हम कतेब्य में पीछे न हटेंगे । 
सब-हम वैरियों को दास या किकर वनायेंगे। 
या उनके खून से जमीन तर बनायेंगे॥ 
कुछ कर दिखायेंगे । 
[ इत्यादि गाते हुए नागयुवर्कों का प्रस्थान ] 


तीसरा दृश्य 
( सस्‍्थान--नागा का राजसभसा, नागकन्वआओ का सामनय गात ) 
गांत ६ 
पधारो ! पधारो | पधारों महाराज, 
मनो-मन्दिर में सबके पधारों । 
उबारो उबारो उबारो महाराज, 
जाति नौका फंसी हैं उबारो ॥१॥ 
तुम ही हो जनता के प्यारे दुलरे । 
आँखें। के तारे हमारे उजियारे ॥ 
मित्रों की आशा , निराशा हो शत्रुओं की । 
आशा हमारी विचारो ॥ 
विचारों महाराज मनोम॑न्दिर में सबके पधारों ॥ 
पधारों पधारों पवारों * ' ॥२॥ 
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अचल पसारे खडीं हैं ललनाएँ । 
पथ में तुम्होरे लिये ओखें बिछायें ॥ 
उनका करो काम होवे अमर नाम । 
नागों का सकट निवारों | 
निवारो महाराज मनोर्मदिर में सबके पधारों ॥ 
पधारों पधारों पघारों * ॥१॥ 
जय धोष गँजे जगत में तुम्हारा । 
अरिदिल का दिल दहले भागे बेचारा ॥| 
व्रह्माड हिल जाय, शिव हो प्रचड-काय । 
अरियों की आशा विदारों। 
विदारों महाराज मनोमदिर में सबके पधारों ॥ 
पधारो पधारों पघारों * ॥५॥ 


वासाकि-सज्जनो, आज हमोरे लिये बडे सौभाग्य का दिन 
है कि आज मेरे प्यारे भाई तक्षक आर्यो की नगरी से सकल 
लोट आये है । इनके साहस, चतुरता और वीरता की जितनी 
प्रशसा की जाय थोडी हैं| इनने जो काम किया है वह शेर की 
गुफा में जावर उस का दात तोड आने से भी कठिन था | वह 
काम करके सफब्तापूर्वक छलोट जाने की खुशी में मे अपनी और 
आप ऐोगे| को तरफ से यह हार अपंण करता हू । 

[ हार पह्नातदा है ] 

तश्षुक-पएृ:ए नाऋ साहिए, तथा अन्य मित्रे, आप लोगों के 

जाशीदाद णो में अपना सौदाग्य समझता हैं | मुझे इस दान की 
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खुशी नहीं है कि में दुष्ट आर्यो के चंगुल में से जिन्दा छोट आया 
खुशी इस बातकी है कि में उस पापी राजा का व कर आया | 
बंध करके अगर में जिन्दा न भी लेठता तो भी मुझे ख़ुभी होती 
और अपने जीवन को सफल समझता । पर अगर वध न करके 
में जिंदा भी लौठता तो में अपने को मुर्दे स भी खगत्र सम्झता। 
(ताडियों ) 

एक सभासद्‌-महाराज तक्षक ने जो वीरतापूर्ण आदर्श 
कार्य करंक दिखाया है उससे नाथ जाति का गौ ही न बटेगा 
वल्कि आये के ऊपर हमारी घाक बैठ जायगी | इतना ही नहीं 
प्रत्यक नागयुवक में विजली दौडने छगेगी । वे असभव काय कर 
दिखाने में भी समर्थ हो सकेंगे। 

दूसरा सभासद--व्ोग कहते हैं. कि आयें को इस देश 
से भगा देना असभव है पर आज की सफलता से यह कहा जा 
सकता है कि यह असमव कार्य भी सभव हो जायगा ! आर्यों को 
या तो यहा से मुह काछा करना पड़ेगा अथवा हमारा दास वनकर 
रहना पडेगा । 

कारु-भाइयो, मेरे माननीय भार जो सकुशरू लोटठ आये है 
उसकी खुशी में भेरे आनन्द की सीमा नहीं हे । जब से भाई ने 
प्रस्थान किया तभी से मुझे दिनरात नींद नहीं आई है | में आऑँचल 
पसार पसारकर शिवजी से अपने भाई के प्राणों की भीख मोंगती 
रही हू । आज में प्रसन्न हू फिर भी निश्चिन्त नहीं हूं । मुझे लगता 
है कि जो कुछ घटना हुई है वह निकट भविष्य में नागजाति के 
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ऊपर विपत्ति बरसायेगी | आर्योका राजा मरा इसलिये सारी आये जाति 
का खन खौछने छगा होगा पर हम आर्यो का श्तना नुकसान नहीं 
कर सके । राजा मरा है पर इससे हुई तो सिर्फ एक ही मनुष्य 
की हानि है । एक मनुष्य के मरने से सारी आय जाति नहीं मर 
सकती पर सगठित होकर इमारा तीत्र विरोिव कर सकती है। 
इसलिये अभी स कोई ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे उस विकेट समय 
में हमारी रक्षा हो सके। मैं नारी हू इसलियि इसे आप मेरी कमजोरी 
भीरुता आदि कह सकते हैं फिर भी अगर आप उचित समझें ते 
अवश्य मेरी बात पर विचार करें | 


वासुकि-कारु बहिन ने जो कुछ कहा है उससे में भी 
सत्मत हू । जितना हमने आंगे कदम बढालिया हैं. उतनी तैयारी 
हमें अवश्य करना चाहिये । परीक्षित का छडका जनभेजय अभी 
छोटा है पर कल वढ़ बडा हो जायगा और तब आये हमसे वदला 
छिये बिना न रहेंग। सौन्दर्य, कछा आर सम्यता भें हम लोग भले 
ही बढ़े चढ़ हो पर संगठित आये का विरोध करना कठिन है । 
में नहीं समझता कि झताब्दियों से जमे हुए आय यहा से भगाये 
जा सकते € | हमे ओर उन्ह अब इसी देश में रहना € | इसलिये 
एसा कार रास्त निकालना चाहिये जिससे दोनों जातियों भ मेल 
बट और ऐसी एकता हो जाय कि हमार जार उनका अस्तित्व, 
हम दोनों के मिश्रण से दननवाली एक नई जाति मे विल्लीन हो जाय । 


तो 


एक सभासद- दम लेग श्यए की भाशयमें है आप जो 
३ हु कक | 5, 
दह्म हह चता वरन परन्तु छमा वारजय मरा ता वह बचार है 
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कि मदान्व आर्यो के साथ मित्रता हो ही नहीं सकती !' आज तक 
हमने इतने प्रयत्न क्यि पर सव व्यथ गये | वह जाति ही ऐसे 
कुततवों से बनी है कि प्रेम और नम्रता उसमे है ही नहीं । उसने 


जब देखो तब हमारा नाश और अपमान ही किया है | अब किस 
मुंद्द से मित्रता की जाय । 


तक्षक-में भाई साहिब की आज्ञा के वाहर नहीं हू पर यह 
कहना चाहता हू कि मित्रता समान वल में ही हो सकती है | सिंह 
और हारिण की मेत्री नहीं हो सकती । भय के बिना प्रेम नहीं रहता । 
आयों के साथ हमारी मित्रता तमी समव है जब आरयों की हमारा 
शक्ति का पता छग जाय और उन्हें नागों के साथ मित्रता करने 
की आवश्यकता का अनुभव होने छंगे । हम ममेत्र बन कर मिल 
सकते हैं दास वनकर नहीं । अगर वे हमे दास बनने की चेश 
करेंगे तो हम उन्हें दास बनाकर छोडेंगे । 


वासुकि-भाई, एक देश के भीतर सदा के लिये दो जातियों 
स्वामी और दास बनकर नहीं रह सकतीं | उनमें से या तो किसी 
एक को मिठ जाना पडता है या दोनों को मिलकर एक हो जाना 
पडता हैं | यहा न हम मिट सकते हैँ न आये मिट सकते है इस- 
डिये अत में दोनों को मिल कर एक होना ही पडेगा | आप का 
यह कहना वहुत ही ठीक है कि मित्रता समान बलमें होती है पर 
हम निवल नहीं हैं | अगर निवल होते तो भाई तक्षक के आने के 
पहिलिे आयें की सेना हम पर चटाई कर दी होती | हम पर 
चटाई करने के ल्यि आयों को समय लगेगा। और दस बीस वर्ष 
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के पहिले व हमारा कुछ न कर सकेंगे । पर आये इस वैर को 
भूलेंगे नहीं, एक न एक दिन उनका कोप हम पर उतेरेगा, उस 
दिन के लिये हमें अभी से तैयारी करना चाहिये । 

दसरा सभासद्‌-आपका यह कहना बिलकुल ठीक है। 
हमे अपना सैनिक शिक्षण बढाना चाहिये सगठन करना चाहिये | 

वासाक्ि-यदह तो आवश्यक और पहिला काम है पर इतने 
में थे कतेब्य की समाप्ति नहीं हो जाती । स्थायी शान्ति के लिये 
भी कुछ करना चाहिये । 

तक्षक-आप आज्ञा दाजय के हम क्‍या कर £ 

वासुकि-अपने सामने तीन काम हैं | पहिली वात तो वढ 
और भमगठन की है वह निः्षवाद है । दूसरी वात सस्क्ृति या 
घार्मिक एकता की है । आयें का धम ऐसा अद्भुत है क्िनतो 
उससे वृद्धि का सवाप मिलता है न मन को । न उसमें कल्य को 
स्थान है न विज्ञन को । इसलिये एकता के लिये ही नहीं किन्तु 
उनके ऊपर दया करके भी अपने परम का रहस्य उन्हें सिखाना 
चाहियि । तीसरी गत सामाजिक एकता की है यही सब से बडी 
महत्व दी वात है। अगर दोनों समाजों में विवाहसवब स्थापित 
हो जाय ते घीरे घीर दोनों जातियों का देप नष्ट हो जायगा | 

ठदब्क-पर अनिमादी आये ऐसा न करेंगे | वे कभी यह 
वात पसद ने करेगे कि आयदन्य![एँ नागऊमारा के साथ विवाह करें | 

बास,केन्यट जहकार बहुत दिन ने चढेगा और न 


का 


हमें ह्सक्षी जरूरत हैं। आधवंबन्याएं अगर हमोरे घरों में आयेगी 
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तो वे आये सम्यता की ही हमारे घरों में छा्येंगी इससे हमें विभिष 
छाभ न होगा । आवश्यकता इस बात की है कि आयेकुमार हमारे 
घरों मे आवे और वे हमारी सभ्यता स प्रभावित हाँ अथवा नाग- 
कन्याएँ आयें के घर में जावें जिससे उनके घरो में नाग सम्यता 
के वीज बोजोर्य | 

तक्षक-पर सावारण नागकन्याएँ यह काम नहीं कर सकतीं 
और असाधारण कन्याएँ इस प्रकार के विजातीय विवाह के लिये 
तैयार न होंगी । क्या कोई ऐसी कन्या तैयार है ? 

कारू--मैं हूँ । 

एक सभासद--राजकुमारी जी, आप ! 

कारु--हा भाई, में । नागें। और आयें के बीच में जो 
विरोध का समुद्र लहरा रहा है उत्तके ऊपर अगर में पुछ बन सकू 
तो इससे वढकर मर जीवन की सफलता क्या होंगी * नाग जाति 
के कल्याण के लिये आप जो आज्ञा मुझे देगे वह पूजनीय, 
बन्‍्दनीय और आचरणीय हागी। आप छागों की आज्ञा से में जीवन- 
भर कुमारी रह सकती हू, जिस जाति के मनुष्य के साथ आप 
लोग कहें उस जाति के मनुष्य के साथ विवाद कर सकती हू 
इतना ही नहां, अगर जाति के कल्याण के लिये मुझे विधवा का 
जीवन विताना पड़े तो वह भी बिता सकती हु | 

एक समासद- राजकुभारीजी की 

सब--जय 

( पटाक्षप ) 
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चौथा दृश्य 
[ स्थान --वनपथ | क्रषिकुमार जरन्‌ का प्रवर्ध ) 
जरत्‌-पितृ ऋण । आयषर्म कहता है कि छोठासा बचा भी 
जन्म से ऋणी पैदा होता है। माता का ऋण, पिता का ऋण, समाज 
का ऋण सब का ऋण, सो भी ऐसा कि सारी तपस्याओं को व्यथ कर 
दे ।गुरुओं को आज्ञा है कि में पहिले पुत्र उत्पन्न करू पीछे सन्‍्यास 
छू । किसी तरह आर्यो की सस्या वढना चाहिये इमीलिये यह सब 
ऋण का ढकोसला दे । पर गृहस्थ जीवन के बोझ को में नदीं 
उठाना गहता । और न मुझे अनारयों पर चढने के लिय आर्ये की 
 सेल्या बढ़ाने की चिन्ता हें । में तो समझ हो नहीं सकता कि 
मनुष्य मनुष्य के साथ बैर करता ही क्यें। है. और जाति भेद की 
रचना भी क्यों करता है £ आये हो या नाग आखिर सव मनुष्य हे | 
( वाहकि और कारु का प्रवेश ) 
बासुकि-ऋषिरा ज, इधर किघर जा रहे है ? 
जरत्‌-में एक विशेष उद्देश्य से देशाटन कर रहा है । 
बासुकि-आप का झुस नाम £ 
जरत-मेरा नाम जरतू | मे एक आये ऋषि हैं । पर आप 
* पा शुभ नाम £ 
वासुक्षि-में नागराज वामकि हू । 


जरतू-नागराज बाहुझि ! धन्य भाग्य ! औौर ये देवी? 


है 


रण करू £ [मे आप का यह दिरपरेप उच्च्य क्ष्ण हे 
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जरत्‌-आप छुनकर क्या करेंगे ? आप नाग इ न तो आयी 
पर विश्वास रखते हैं न प्रेम | इसमें आप का अपराध भी नहीं है । 
आये भी ऐसा ही करते हैं | ऐनी परिस्थिति में आप से अपनी बाते 
कहने में कोई छाम नहीं ' 

बासुक्रि-ऋषिकुमार, आपका कहना ठक है पर भन्‍्स 
वात से अनमिज्ञ नहीं हू कि आयें के भीतर भी ऐसे मन॒प्प हैं जे 
आयल्व की अपेक्षा मनुप्पत्व के पुजारी है. और नागें। क भीतर ते 
आप को ऐसे लोगों की सख्या और मं अधिक मिलगी । 

जरत्‌-नागराज, आप की बातों से मुझे असन्नता 88 ६ 
भें भी यही चाहता हैँ | में आय और नाग, आर्यावतत और नागलक 
के भेद का पसन्द नहीं करता । आप सरखि सजा के दशनी से 
मैं जीवन सफल समझता है । यद्यपि मे. मानता हू के ऐसे उदाए 
होगे पर भी मेरे उद्देश्य में मझे आप सहायता न कर सकेंगे फिर 
भी अपना संकट आप से कह्द देने की इच्छा होती 6 । 


/3| 


हा 


वासुक्ि-अवश्य कहिये, में आपको विश्वास [देलाता हूँ र्ि 
आपका सकट दूर करने मे में कुछ उठा न रक्ख़गा । 

जरत्‌-वात यह ७ के में एक युवक सनन्‍्यासी हूँ | सनन्‍्यांस 
में ही मुझे आनन्द आता हें । गाहंस्व्य जीवन को दोनता और 
झझट में सहन नहीं कर सकता इसलिये युवा होते ही में सन्यारा 
हों गया । पर आय लोग इस बातको सहन नहीं करते । वे सन्तान 
उत्पन्न करने के लिये मुझे जोर दे रहे हैं । वे हर तरह आयें की 
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मसख्या बढ़ाना चाहते हैं । मुझ न तो यह विचार पसन्द हे न इस 
काय में रुचि है | यही मेरा सकट है । 

वासुकि-अगर आप विवाह न कर तो ू 

जरत्‌-तो आय जग मेरा वाहिप्कार कर देंगे ' घोर निन्‍्दा 
करेंगे । आर्यो के भीतर भेरा रहना मुश्किल हो जायगा । 

वासकि-तत्र तो आपको विवाह करना डी उचित है । 

जरत्‌ ->डसके लिये मे तेयार हैँ परन्तु दुभीग्य यह है कि 
करे बल्या मेरे साथ विवाह करने को तयथार नहीं होती । में किसी 
भी जाति की योग्य कन्या से विवाह करने क। तयार हैँ पर मिलेतो | 

वासुक्के- आश्चर्य हैं कि आप सर्खखे प्रतिष्ठित छुन्दर 
विद्वान सदाचारी युवक ऋषि के साथ कोई कन्या शादी नहीं 
करना चाहती ' क्या आर्येन इबर भो कुठ अडगा ठगाया हैं ? 

जरब्‌- नहीं, आये लोग इस न वाचक नहीं। है । वाघक हैं 
मेंगे दो शर्ते । 

वासुक्कि- कानसी * 

जरत्‌-- पछिली ते यह कि में गाहरध्य जीवन का आविक 
प्रबन्ध और तत्सम्बन्धी को£ वोझ अपने सिर पर लेने को तयार नहीं 
। वह दोश्च क्‍न्‍या के आनेभाग्को को ही उठाना पडेगा।। दसरी 
पद कि पत्र उत्न होने के दाद एक वर्ष के भीतर ही में फिर 
सनन्‍्यासी हो जाउगा । 

बाहाकि--आपकी यह दसर 

जरत-सो दो है पर ने विवश 


सा 
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( वासफि गम्भीर चिता से पड जाते है फिर ऊार को तरफ देखते # ) 
वासाकि--कारु । 
कारु-मैया, में तयार हूँ । 
जरत्‌-राजकुमारी जी, आप ! 
कारु-हाँ दव, में । 
जरत-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता | आप राजकुमारी है 
आपने पुण्योदय से सभी सुख सावन पाये हैं | इसलिये जानवृझकर 
बैधन्य न पाकर भी वधव्य की यातना को निमन्त्रण न दीजिये । 


कारु-ऋषिराज, मैंन अच्छी तरह सोच विचार कर ही 
निश्चय किया है । मेरे जीवन का मी एक थ्येय है | में न कौमार्य 
से डरती हूँ न वैधव्य स । मैं चाहती हूँ-- आरयों ओर नागो की 
एकता और उस एकता के लिये मर मिटनवाडी सन्‍्तान । इसके 
लिये में जीवमभर तपस्या करने को तैयार हूँ । आपके और मेर 
विचार एक से हैं इसलिये हमारी सन्‍्तान दवमस वढकर निकलेगी। 
आपकी जब इच्छा हो तब आप आत्मोद्धार के लिये चले जाना पर 
मैं तो समाजोद्भार के लिये मनुष्य-निर्माण के कार्य में छगी रहूगी । 

जरत्‌-देवी, तुम्हारे इस त्याग, सेवा, साहस और विवेक के 
आगे मेरा मस्तक झुक जाता है । जब आप इस दीन पर इतनी 
कृपालु है तव में उस कृपा की अचहेलना नहीं कर सकता | पर 
आपको मेरी पहली ञर्त भी मज़ूर है न * 

वासाक्रि-उसकी आप चिन्ता न कीजिये । उसका वोज्न 
मेरे ऊपर ह। 
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जरत्‌-तव चलिये । 
( तीनो का प्रस्थान ) 


०:१८ 0०८4 
पाचवा दृश्य 
( स्थान-अन्त पुर । दासियों शयनागार सजा रहीं ह थोर बातें भी रुरती 

जाता ह। 

पहली दासी-बद्विन, मेरी तो समझमें नहीं आता कि 
शयनागार फैसा सजा * 

दसरी--जैसा अपने यहाँ सजाया जाता है वैसा द्वी सनाओ। 

पहली-पर जीजा जी तो आय है । आये की रुचि केसी 
होगी है भे क्‍या जानें * 

दसरी--आर्यो की रुचि कैसी भी हो पर जीजाजी की रुचि 
कैसी है श्सका पता इसीसे लगजाता है कि उनने एक नागकुमारी 


से शादी को है । 
पहली--आयकुमारी हो या नागकुमारी हो भरीर में ते। कुछ 
भेद माठम होता नहीं हे श्सलियि निभ जाती हैं पर सजाभ्ट बगैरह 


की 


ते वही अच्छी लगठी हे जिसे देखने की आंखों को आदत रहती है| 
दूसर।-पर पेरी समझने ते नह चीन देखने में मजा ज्यादह 
आता है | नई चीज तो कम सुन्दर हे ते भी न? होने से अच्छी 


[ 
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( एक तरऊ से जरत्‌ आर कार ऊा प्रवेश ठामी की उस तरह पीठ होठ 
से वह उन्हें नहीं देखपाती और बोलती है ) 


पहली दासी-तब तो जीजी उन्हें और भी अच्छी माद्म होगी । 
[ दासी की बात 'नकर दम्पत्ति समझते है, दामिया उड़े देखकर 

शमिन्दा हाकर भग जाती 8 ,] 

जरत्‌- कारु, तुम्होर यहा कितना आनन्द हैं? कितनी गर|नन्‍्त 
हैं ? इस अवध्या में मनुष्य को स्रग या मोक्ष की इच्छा ही कैसे 
है| सकती है ८ 

कारु देव, मनुष्य अगर मनुष्य के सिर पर सवार होने की 
कुचेण न कर, प्रेमका पुजारी बने तो इस जगतू में किसी को स्वग 
और मोक्ष वी जरूरत ही न माद्म है | 

जरत्‌--ठीक कहती हो कारु, मनुष्य ने ही इस स्त्रग को 
नरक बनाया -। 

कारुू--स्वग और नरक को बनते देर नहीं छगती । जहा 
प्रेम हैं वहीं म्वग है, जहा प्रेम नहीं है वहीं नरक है | 

जरत्‌ “पर स्रगे नरक की चचलता को देखकर कहना 
पडता हैं कि भेम माया हैं | 

कारु-प्रेम माया मी है और ग्रेम ईश्वर भी है | ईश्वर अकेछा 
इश्वर है और माया अक्रेडी माया हैं पर प्रेम तो इश्वर और माया दोनो है | 

(गीत ७) 
प्रेम जगत का ईश्वर भी है प्रेम जगत की माया | 
स्रग न पाया मोक्ष न पाया जिसने प्रेम न पाया ॥१॥ 
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प्रेम भवन का पन्‍्थ निराला । 
प्रेम न जाने गोरा काठ ॥ 
प्रेम न जाने ऊचा नीचा अपना ओर पराया ॥ 
प्रेम जगत का इंश्वर भी हे प्रेम जगत की माया ॥२॥ 
मन मन्दिर मे दीप जछायें । 
आये सब रवि शशि ताराएँ ॥ 


मिलकर प्रेमगीत सब गाय पाये सव मनभाया ॥ 
प्रेम जगत का ईश्वर मी है प्रेम जगत की माया ॥१॥ 


मिंट गगनचर जलचर थल्चर | 

अनिरू अनछ भूतछ र्नाकर ॥ 
मनमे मन मिल जाय प्रेम थी छाये सत्र पर छाया | 
ब्रेम जगत का ईश्वर भी हे प्रेम जगत की माया ॥१॥ 


जरतू-धन्य है कारु तुम्हें । तुम्हारी प्रेममाफ़ि असावारण 
हैं | अगर ससार का प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही प्रेमपुजारी हवाता । 


कारु-हाता कैसे देव, अहकार और स्वार्थ प्शाच की 
तरह मनुष्य के पीछे पड़े हैं । वे उसे प्रेम पुजारी नहीं वनने देते । 

जरत्‌-समझ मे नहीं आता अहकार में मनुष्य की क्या 
आनन्द शता है। मैं ठुग्हारा हू, इसमे जो आनन्द है वह 'में वडा 
ह, ध्समें कहा हैं ? 


श्ज | 4 लिया 


कारु-पर मनप्प डितना विझस्ित होत्य जाता ह मानों 


का जज मा बन्त्य जाता दा दादि 
उनना हा आनन्द का दाज् बनत्य ज्ञादा है | ननन्‍ृष्य का दाह 
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मनुष्यता के विकास में नहीं, किन्तु व्यवस्थित रूप में पश्चुता के 
प्रदर्शन में छग रही है | पद्चु जहा जातिभेद की कल्पना नहां 
कर सकता बहा मनुष्य करता हैं, पद्चु वैर की परम्परा लम्बी नहीं 
करता मनुष्य सदा के लिये घेर को बसाता है | मनुप्य ने व्यवस्था 
और विज्ञान के द्वारा पद्चुता को तीक्ष्ण और चटपल बनाया है | 
जडता कं कमी हो रही है पर उसकी जगह शैतानियत ले रही है । 

जरतू-सच हे कारु, जगत में मनुष्याकार जन्तु तो है पर 
मनुष्यता नहीं है । 

कारु-मजुष्याकार जन्तुको मनुष्य बनाने के लिये, सच्चे 
मनुष्यों को पैदा करने के लिये हमारों शक्ति जितनी छो हमोरे 
जीवन की उतनी ही साथकता है | 

जरत्‌---छम्हारा कहना वहुत ठौक है पर यह भी न भूलना 
चाहिये कि मनुष्य बनाने के मार जुदे जुंदे है । मनुष्य के जनक 
वनकर, भजुष्य के गुरु बनकर, भलुष्य के भाई या मित्र बनकर 
अथवा निरपेक्ष भाव से मानव-जगत में मनुष्यता का सगीत गुँजाकर 
हम मनुष्यता का पाठ पढा सकते हैँ । हरएक को अपनी अपनी 
योग्यता के अनुसार सेवा का ढग चुनढेना चाहिये | पर हर हालत 
में निःस्वाथ और अगप्रमत्त रहना जरूरी है | 

( रारु कुछ सोचती रहती है ) 

जरत्‌-क्या सोचती हो कारु ? 

कारु-सोचती हूँ कि में पत्थर खोजने निकली थी और मे 
रन मिल गया है | 
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जरत-तो इसमें सोचने की कया वात है * यइ तो ख़शी 
की वात हुई ( मुसकराते हैं ) 

कारु-किसी गरीब को रत्न मिल जाय ते उसे ख़शी होगी 
ही, पर इस वात की चिन्ता भी होगी कि अयोग्यता देखकर रज्न कहीं 
चला न जाय । 

जरत्‌-रत् ऐसा कृतप्न नहीं हो सकता कि जो उसे घूछ 
में से उठाकर सिर पर रक्‍्खे वह उसे ही छोडकर चला जाय । 

कारु-हा, जड-रत्र तो ऐसा नहीं हो सकता पर चेतन-रत्न 
कभी कभी इतना ईमानदार नहीं होता | ( मुयकराती है ) 

जरत्‌-- ( गर्म्भीरता से कुड सोचन के बाद ) कारु, इतज्ञता 
के बच में होकर कया रत्न कहीं नहीं जा सकता * 

कारु-जा करके भी कृतज्ञता ! 

जरत्‌-हा, अगर रत्न यह सोचे कि यहा रहकर न तो में 
मालिक की शोभा वद्वता हु न उसके जीवन का कष्ट दूर करता 
8 श्सल्यि मुझे बाजार में विक्रकर मालिक के कष्ट दूर करना 
चाहिये, तो यह उसकी कृतज्ञता ही होगी | 

दारू -पर गरीब के दिलको कितनी चोट पहचेगी । 

जरत्‌ --पर जीवन सिर्फ दिल्का ब्ना हुआ नहीं है । वहां 
कठोर सत्य भी है जिसकी वेदी पर दिलका नी बलिदान करना 
पडता 6 | जिसने सेवा का वत लिया हा उसरा सारा जीवन 
चलना पटत। है फिर दि झहय बचेगा दिंठ भी चटाना पटेगा। 


है आय इक कप - 
+ ग जुट सोचने लगता ₹ 


| 
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कारु-ठेव, आप मी जन-कल्याण के लिय जीवन अपण 
करना अहते हैं और में भी । फिर दाने का रास्ता जुदा क्यों * 

जरत्‌ू--अब रास्ता जुदा कहा है देवि, तुम्होरे सम्पक में 
आन के बाद मेरी कायापछट हो गई है | प्रथम दशन के समय 
तुमने जो यह वाक्य कहा था कि-समाजोद्धार के लिये मनुप्य 
निर्मीण के कार्य में छगी रद्ृगी ” वह मेरे कानों में अभी तक गूँज 
रहा है। में सोचता द्वू कि इसी में सच्ची तपस्या और आशछ्मोद्वार 
है और अब में समझता हू कि प्रेम, सेत्रा आर तप में कोई विरोष 
नहीं है | 

कारू-धन्य भाग्य, मेरा प्रेम साथक हुआ | 

जरत्‌--अवश्य साथक हुआ है | त्रिजयी होकर साथक हुआ 
है । पर पति प्रेम नहीं विश्वश्रेम । तुम मेरी दृष्टि म॑ मेरी पत्नी ही 
नहीं हो विश्वग्रेम की देवी भी हो । 

कारु-पर देव के विना देची का देवीत्व अधूरा है । 

जरतू-लेकिन जहा देवीत्व पूरा है वहा देव कहा जा सकता 
हैं ? पर एक वात है कारु, हम तुम सेवा की वेढी पर चढ़ाये जाने 
चा्‌ हैं | पुजारी किस फूछ को चढान के लिये पडेलि उठायगा 


| 


और किसका गछे आर किसको किस तरह किस जगह चढायगा 
यह नहीं कह्य जा सकता | इस जुदाई को जुर्दाइ न मानन। चाहिये | 
क्योंकि अन्त में सभी फूछ एक ही देव की गरण में पहुँचनेयाले है। 

कारु-देंव, म अपने मनकी क्रमजारी दूर हटाने की काशिश 
करूंगी | उस अनन्त सम्मिठन की आशा क्षणिक्र त्रियोग पर 
विजय पाऊंगी | 


नै 
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जरत्‌-ऐसी कोई आशा नहीं जो में तुमसे न कर सकू । 
[ सोन की तेयारो करते है ] 
[ ण्टाक्षेप ] 
छद्ठा च्श्य 

( स्थान--वरपथ, राजा जनमेजय का मत्री के साथ प्रवंश ) 

जनमेजय - मत्रित्‌ु, आज हम जगगढ में बहुत दूर निकल 
आये हैं | कुछ विश्राम की इच्छा हैे। पास भें यह आश्रम किस 
फाहै? 

मेत्री--प्रहाराज इतना कहकर मत्री का गला भर जाता ड्र्बद 
कुछ नते बोल सकता उसके मुह पर विषाद की ठाया छा जाती ह ) 

जनमेजय-मत्रिन्‌ु, आप रुक क्‍्यें गये 

मेत्री-कुछ नहीं महाराज, यह शमीक ऋषि का आश्रम है। 

जनभेजय-समझ। । पर शमीक ऋषि के आश्रम की याद 
से आपके चेहर पर इतना बिपाद क्यो जा गया £ इसमें कुछ रहस्य 
माछम होता है, आप क्यों छिपाते हैं १ 

मंत्री-महारा।ज ऐसी कान सी वात हैं जा आपसे छिपाई 
जाय । पर जो वेदना पिछले बीस दो स दिल में सडाय हए हू 
पही आज इस आश्म को टेख कर जग पड़ी है | जी चाहत; ह 
कि एक्जार जोर से रेट, नही तो हु.ख से पागढ हो जाऊंगा | 

( हाथी से आए इन्दू बर लेता है ) 

जनमेजय-आपक। दात सनकर गण हृदय वहत दु खी 

रहा है । झहिये, आपके जीवन मे ऐसी गौननी घटना घटी 


का ब् 
जिरणा सदप इस शश्रर से है श्र जे। ऋपनों त्तना 


पु कर 


हर (| 9» /॥” चिट 


७“ 
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कर रही है । 

मंत्री-महाराज, अगर उस घटना का स्व सिर्फ मेरे जीवन 
से होता ते में आपके सामने इस प्रकार रोने न बैठता । मेरा दुःख 
सारी आयजाति का दु.ख है और आर्य-जाति के प्रतिनिवि आप 
हैं इसलियि आपका दु.ख है | यदि आपका उस घटना से कौटुत्रिक 
सबंध न होता तो भी आर्य प्रतिनित्रि की हैसियत से बह आप का 
दुःख और आपका अपमान होता । 

जनमेजप-मत्रिन्‌ , मैं अवीर हे रहा हू, झीघ्र बतलाइये, 
बात क्या है 

मेत्री-महाराज, इस आश्रम में एक ऐसी घटना हुई थी 
जेसके बहाने पापी नाग तक्षक ने स्वर्गीय महाराज का वध किया 
था। आप बालक थे इसलिये आयेजाति इस अत्याचार का बदछा 
न ले सकी तभी से आर्य-लोग इस अपमान की आग से जल रहे हैं । 
जवतक उस आग की नाग जाति की आहुति न मिले तब तक 
आयें को चैन नहीं है | महाराज, अब वह समय आ गया है जब 
स्वर्गीय महाराज की मृत्यु का बदछा लिया जाय | 

जनमेजय--मत्रिन, आपने आज तक यह घटना क्यों न 
वताई ? भेरे पिता का वध करनेवाछा आराम से जिन्दा रहे ओर मै 
निश्चिन्तता से राजगद्दी पर आराम करू इससे बढ़कर मेरी कृतम्नता 
ओर नीचता क्या होगी * मत्रेन, में बाड्क था तो कया हुआ * 
आखिर शेर का बच्चा था जो इन जानवरों के छियरे काफी था । 
मेरे हृदय में आग लगी है उस आग में नाग जाति जल जायगी-यह 
आश्रम जरू जायगा। 


देसरा अक [ धरे 


मत्री महाराज, आश्रम का इसमें अपराब नहीं है। स्वरगीय 
महाराज ने भूछ से शमीक ऋषि के गले में मरा सोप डाछ दिया 
था पर शमीक ऋषि ने हृदय से क्षमा कर दिया था | यह घर को 
घात थी इससे नागों का कोई सम्बन्ध नहीं था पर इस बहाने से वें 
लोग वीच मे कूद पडे और शमीक ऋषि के पुत्न को फुसछा कर 
अपने में मिलाया और उसके साथ ऋषिवेष में आकर नागेंन 
घोखे से स्वरगंय महाराज का व कर दिया अब आप 
जैसा उचित समझें करें । 

जनमेजय-में नाग जाति का जिन्दा जछाऊँगा। 

' त्री--आप से ऐसी ही आशा है महाराज ! अपने पृर्व॑र्जो 
न नागयन्न का विधन किया है. जिस 
में एक विश,लछ कुण्ड भ जिन्‍्दे नागों की भाहुति दी जाती है । पर 
आज तक इस नागयज्ञ की केश कर नहीं सका। आये का सिंक यही 
विवान शाल्रों की कथा वनकर रह गया है । अब आये जनता की 
दृष्टि आप पर है। आप अगर नागयज्ञ कर दिखेंबिगे तो आपका 
नाम अमर हो जायगा आर ससार का एक वडा भारी पाप कट 
जायगा । 

जनमेजय-वतत, अब ज्ञघ्र छोटना चाहिये, भव आश्रम में 
विश्राम की जरूरत नही है । भे नागयज्ञ क तैयारी त्ीत्र करना 
चाहता ह | 

[ प्रस्यान ) 
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सातवा दृश्य 
( स्थान ओर समय--त्रिवाई के वास वर्षबाद, प्रात काल जरत्‌ ऋषि सो 

रहे हैं | कारु का प्रवेश ) 

कारु--ओरे, अभी तक ये सो ही रहे है प्रात.काछ की 
सभी क्रिया ढीली पड ग३ | एक ग्रहर दिन चढ आय। (जगाती 
है) देव, उठिये एक ग्रहर दिन चढ आया है । 

जरत्‌ू-( अल्साते हुए उठकर ) ओह, आज बहुत समय 
बीत गया । शआत.काछ के घम्-कार्य न हो पाये, इस प्रमाद को 
घिक्कार है । कारु, यह बहुत बुरा हुआ । 

कारु --आप कहें तो प्रतिदिन आपको ठोक समय पर 
जगा दिया करू । 

जरत-यद ठाक है पर उस समय में मनुष्य मिटकर सिफे 
एक <त्र रह जाऊगा । और यह मनुष्यता का अन्त होगा जो कि 
में करना नहीं चाद्वता । 

कारु-देव, में आप की को३ सेवा कर दूं इसमे यत्र हो।ने 
की क्या बात हुई 

जरत्‌-तुम उठाओ तत्र मै उठू, तुम सुछाओ तब में सोऊ 
यह यन्त्रता नहीं तो क्या हैं * जड़ और चेतन में यही तो अन्तर 
है कि जड किसी से प्रेरित होकर कर्तव्य करता है । 
और चेतन  स्वव॑ कर्नत्य करता है, जो. कर्तव्य 
नहीं करते वे वस्तु ही नहीं। हैं, जे| उतने वार ही कर्तव्य यरते है 
जितने बार उन्हें प्रेरित किया जाय व वस्तु तो हैं. पर यत्र के सनान 
व्यवस्थित नहीं है, जो एक बार प्रेरणा पाकर कुछ देर कतब्यरत 
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रहते हैं वे यत्र हैं, जो विना किसी प्ररणा स कतेन्य का जान कर 
करते हैं वे मनुप्य हैं | इस राजभवन मे रहकर मरी मनुष्यता क्षीण 
हो गई है | 

कारु-देव, आप इस तरह क्‍यों बोलते हैं * 

जरत्‌-ठीक कहता दू कार । में प्रमाठी और कतब्य-भ्रष्ट 
हो गया हु | में आज सोता रहा यह को३ आकस्मिक घटना नहीं है 
किन्तु मेरे प्रमादी जीवग का आकस्मिक दरशन है । में मनुष्य नहीं 
विलास का कीडा बन गया हू । प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो गया हू । 


कारु--आप इस छोटी सी बात को लेकर क्यों इतने उद्विग्न 
हो रहे हैं | आपका जीवन पवित्र और प्रेममय रहा है इसमें प्रतिज्ञा 
भ्रष्ट होने की बात ही क्‍या है * 

जरत--इस समय आस्तीक की उम्र क्या होगी £ 

कारु--उन्नीस वर्ष की । 

जरत्‌--मैने प्रतिज्ञा की थी कि पुत्नोप्रातति के एक वर्ष बाद 
में यूह-त्याग करूगा । पर उन्नीस वर्ष हो यये में यहीं पथ हू । 
व्ससे बढ़कर प्रतिज्ञा ऋष्टता और क्या होगी ? 

जरत-पर आपने तो विचार बदछ दिये थे जगत की सेवामे 
भें तप समझ डिया था | 

जरत्‌-पर पल्ग पर पड़े रहकर ध्यराम से सोने का नाम 
जगत दो सेवा नहीं है । जो अ दर्मी यह नहीं सोचता कि शाज 
मेन इनिण से जितना लिया है उतना दिया है या नहीं डह सेव 


चु है अक उ5 कर कट. 
के क्‍या मनुष्य भी नहीं हैं । व्य दस दर्पो में कच् एक नी दिन 
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ऐसा गया हैं जिस दिन मैंने लेन की अपेक्षा अधिक दिया हों । 
कारु; में मोघजीवी (हरामखोर ) वन गया हू | अब मुझे यहा से 
जाना होंगा । 

कारु-( कुछ रुछा३ के साथ ) ठेव, आप यह क्‍या कह रहे 
हैं ? आपने सन्‍्यास का और ब्यथे की तपस्याओं का त्याग कर 
दिया था । मानव सेवा के काये म मेरे सहयोगी बनने की वात 
आप समय समय पर कहते आये है फिर आज इस प्रकार क्यों 
भाग रहे हैं ? 

जरतू-में सेवा के क्षेत्र से नहीं माग रहा हू | बल्कि वहा 
प्रवेश करना चाहता ह । कारु, मैंने यहा रह कर तुम्हारे कतेब्य 
में बाधा ही डाली है । जिस शक्ति से तुम दुनिया की सेवा करती 
उस थक्ति से सिर्फ अपनी सेवा कराई हैं | मेरे आर तुम्हांर जीबन की 
सफलता के लिये मेरा वाहूय त्याग आवश्यक है | राजमहलों को 
छोडकर मुझे अब झोपडियों की सुब्र लेना चाहिये ।देबि, तुम वीरा 
गना हो तुमने मुझे सेवा मागे की दीक्षा दी है | इतना उच्च जीवन 
है तुम्हारा कि उसको देखते हुए रोना ठीक नहीं माव्ठम होता | त॒म 
सरीखी वीर विदुपी से में यही आशा करता ट्वू कि वह मेरे आत्म- 
रुवार में सावक बनेगा । 

कारु-यदि ऐसा है तो आप मुझे भी साथ छे लीजिये । 
विशक्लस गडिय कि में आपको कोई कष्ट न दूगी। 

जरत--अवश्य जिस दिन में यह समझूगा कि दुनिया की 
मगर के डडिय तुम्हारी यहा की अपेक्षा चहा आवश्यकता अधिक है 
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उसी समय में तुम्हें वुढने आजाउगा, में तृम्हें छोड़ नहीं रक्य हूं 
पर एक सैनिक की तरह युद्ध-क्षेत्र मे जाने के ढिये तुमसे विदा 
माँग रहा हूँ | इसलिये विदा दो देवि, अब में जाता हूँ । 

[ जरत्‌ क्रषि चले जाते हैं, कार देवी मूर्छित होकर गिर पडती हैं, सखियां 
संसालने लगती हैं। ] 


[ पयाक्षेप ] 


तीखरः अंक 
( पहिला दृश्य ) 


[ स्थान-जनमेजय की राजसभा ] 

मैत्री-भाइयो, आप छोगों को माछूम है कि कई हजार वर्ष 
से हम छोग इस देश की सेवा कर रहे हैं और हम यहा की नाग 
आदि जातियों को सम्यता का पाठ पढाया है | इस देश कों 
भूस्वग बनाने के लिये हमने दिन रात पसीना बहाया है, एक 
साम्राज्य स्थापित करके यद्दा के आपसी श्षगडों को मिठया हं, 
हमारे पितामहों ने युद्ध का सदा के लिये अन्त करने के लिये 
महाभारत में लाखों प्राण गमाये थे इस प्रकार हमारी सेवाएँ असंखझ्य और 
अमूल्य दोनेपर भी पापी नागें ने हमोरे स्वर्गीय महाराज का दिन 
दहाड़े धोंख से वव किया था | अपमान का यह दीका आ्यजाति 
के सिरपर तबतक के लिये छग गया है. जबतक आर्य जाति इसका 
बदला न ले ले | हमारे महाराज की वाल्यावस्था होने के कारण 
अभी तक हम ठोग इस विपय में कुछ न कर पाये पर समय आ 
गया है जब इटता के साथ हम अपना कठक-मोचन करें | कछ 
सन्व्या समय जब महाराजने मुझने स्वर्गीय महाराज के निघन का 
वास्तविक समाचार जाना तभी से मद्ाराज बेचैन है. और उनने 
नागयज्ञ करने का विचार किया हैं । हमारे शात्रों में नागयज्ञ का 


+ 
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विधान है | पर आज तक इस विधान की पूर्ति नहीं हो पाई है । 
यह खुदर अवसर हमोरे सामने आगया है | इसे अपना सौभाग्य दी 
समझना चाहिये । नागयज्ञ करने की वशपराम्परागत आकाक्षा पूण 
करने का हम निमित्त पा गये हैं । में समझता हूँ कि महाराज का 
यह विचार आप लोगों को पसंद आयगा और आप लोग इस 
का उपाय सोचकर पूरा सहयोग प्रदान करेंगे | शो 


एक समासद-हमारे सिरपर जो कायरता के कल्क का 
टीका बीस वर्ष से लगा हुआ है उसे पोंछना हमारा परम कतैव्य है| 
में मत्री महोदय के वक्तव्य का समर्थन करता हूँ । कल ही युद्ध के 
लिये प्रयाण करना चाहिये और युद्ध में जितने लोग जीवित या मृत 
मिल सके उनकी आहुति यज्ञ में देना चाहिये । 

दूसरा सम[सद-नागयज्ञ का समर्थन में भी करता हूं पर 
सके लिये में युद्ध का विरोधी हूँ । युद्ध में से मुंद छाना और 
उसका होम करना यह अपने घर में यज्ञ करना नहीं है. किन्तु अपने घर 
को श्मशान बनाना है । यज्ञमे मुर्देसि बाजी लेनेवाले घायलों से यज्ञ किया 
जा सकता है इसके लिये ते| सर्वोगपर्ण जीवित नागे।की आवश्यकता है। 

पहिला सभासदु--पर ऐसे जीवित नाग कैसे मिलेंगे ! 

दूधरा सभासद--श्सका उपाय सीधा हैं। हमारी सेनाओं 
के संगठित दल नाग लोगों के गावों पर धावा वोर्े और जितने 
भी नागपुष्क पकड़े जा सके पकड़ कर यहनृमि में भेज दें | 

पहिला सभासद--पर दान्त नागरिकों पर हस्त प्रकार 


» जैज्ाचार काना युद्ध-नीति के सर्दधा विरुद्ध है | 


प॒ 
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दसरा सभासद-- पर हम युद्ध कहाँ कर रहे हैं * युद्ध में 
यद्व-नीति का विचार किया ज! सकता है पर यह तो यज्ञ है, धर्म 
है, इसमें युद्धनीति का विचार नहीं किया जा सकता । जब हम 
शिकार को जाते हैं तब क्या युद्ध-नीति का पाछन करते हैं £ क्या 
जानवर आपके सामने दछ बाँधकर छडने आते हैं श क्‍या हम उनके 
घ॒र्तों पर जाकर उनके प्राण नहीं छेते ? उनको कैद नहीं करते * यदि 
हम जानवरों के साथ ऐसा करते हैं तो नागें। के साथ क्‍यों नहीं 
कर सकते १ 
पहिला सभासद--पर नाग छोग मचुष्य हैं | 
दसरा संभासद-मनुष्याकार होने से ही को१ मनुष्य नहीं 
हो जाता । नागो को जानवरों से ऊँचा उठाकर ग्रकारान्तर से आप 
आयें का अपमान कर रहे है। में सारे सभासदों से पूछता हूँ कि 
क्या नाग छोग मनुष्याकार होने पर भी मनुष्यों की अथीत हमारी 
बराबरी कर सकते हैं ! 
सब सभासद-नहीं, कभी नहीं | 
दुसरा सभासंद-वस, तब जानवरों की तरह उन्हें पकड़ 
छाने में युद्ध-नीति का कोई विगेध नहीं है । 
तीसरा सभासद-में भी यही समझता हूँ | युद्ध करने में 
हमें संगठित नागों का मुकाविछा करना पडेगा । युद्ध में किस की 
जीत हो किस की द्वार हो इसका क्या ठिकाना £ और कुछ न 
होगा तो जहाँ सौ नाग मेंगे वह्य पचास आग भी मरेंगें । हम पचास 
आये की मौत के कारण क्यों बने ? इसलिये हमें नार्गोपर अचानक 
धावा करके दी जानवरों की तरह उन्हें पकड़ कर ठाना चाहिये | 





मंत्री में समझता हूँ कि सभा की यही इच्छा है। में भी 
इसी नीति को पसद करता हूँ। 

दूसरा सभासद्‌-पर इसके लिये हमें योग्य ऋषियेका सहयोग 
प्राप्त कर लेना चाहिये, नागयज्ञ दर तरह पूरा यज्ञ होना चाहिये। 
वह सिर्फ सुनाघर ही बनकर न रद्द जाये इसलिये होता उद्धाता 
ब्रह्मा, अध्वयु और सदस्यों फे रूप में अच्छे अच्छे ऋषियों का प्रवन्ध 
होना चाहिये जिनका मन मजब़त हो । 

संत्री-आप लोग इसकी चिन्ता न करें | इस महायक्ष में 
च्यवन वी प्रसिद्ध वेदज्ञ श्रीमान चण्डभ[गवजी ने “होता! बनना 
स्वीकार किया है । [तालिया] वृद्ध और परम विद्वान श्री कौत्सजी 
ने “उदगाता होना स्वीकार किय्रा हे [तालियों ] मुनिश्रेष्ठ जैमिनि 
जी “अह्मा” बनेंगे [तालियाँ] श्री शाईरज और विंगछ मुनि ने 
“अध्वपु? होना खीकार किया है (तालियाँ / ओर श्री उद्यछऋ, 
प्रमत्तक, अतित, देवल, देवशमी, मौद्रल्य आदि प्रतिद्ध वेदन्न विद्वन 
“सदस्य? बनेंगे | (तालियाँ ) इन सबने पसन्नता से पतहयोग देना 
स्वीकार किया है । आप विश्वास रखिय हमारे ।पेद्दान इतन भीरु नहीं हैं 
के नागें। का येना चिछाना सुनकर या उनको आग म॑ तडपते 
देखकर घबरा जॉँयें । थे दृढतामें वन्न रे भी जोत सकते हैं। (ताडिया) 

दूसरा सभासदू-महाराज जनमेजय की £ 

सब सभातद-जय ॥ 

दूसरा सभासद-नाग-वशका ! 

सभासद-छय । 

( एयक्ष्प ) 
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द्श्य द्सरा 

[ स्थान--वन पथ, एक वृद्ध दम्पति अपने जवान लड़के और एक 
छोटी छडकी के साथ जा रहे हैं| दम्पति थककर बैठ जाति है] 

वृद्धू-- बेटा, अब तो नहीं चछा जाता, कहाँ तक चढें 
और कहाँ जॉय ? 

चृद्धा--बेटा, कोई ऐसी जगह देख, नहों जनमेजय न लगे 
जिस गाव को जनमेजय छगा वह उजड गया | वहा उल्दुओं की 
वस्ती द्वो गई | इससे तो इसी जगल मे रहना अच्छा है | 

ग्रुवक--मा, पर जनमेजय तो जंगछों को भी छग रहा है। 
जगलछ में झोपडियोँ बनाकर रहनेवाछे न जाने कितने किसान 
जनमेजय के शिकार हो गये हैं । 

बृद्धा- दे भूतनाथ महाराज, तुम कहा हो १ जनमेजय 
पशिाच गार्वों, नगरी और जड्जलों को मी छग रहा है ओर तुम्हारा 
तिश्वल उस पापी के सिर पर नहीं गिरता । 

बुवक- मा, शकरजी की योगनिद्रा ट्ूठते ही उस पापी 
का जल्‍दी अन्त हो जायगा | ' 

वृद्धा-वेटा, शंकर जी को दिन में तीन बार जल चढाया 
कर जिससे उनकी योगनिद्वा जल्दी छूट जाय । 

लड़की--जछ तो मुझे भी चाहिये मा, बडी प्यास छगी है । 

युवक्न-वद्धिन, में छा देता हूँ, अमी जज्जछ में ज कहीं 
मिछ दी जायगा | 


है 
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वृद्धा-नहीं वेठा, अकेला जच्चल में मत जा, वहा जनमेजय 
लग जायगा | 
लड़की --नहीं भैया, मुझे प्यास नहीं है । तुम अकेले मत 
जाओ वहा जनमेजय ल्गजायगा । 
युवक--[ हँसकर ] तू जाननी है जनमेजय क्या है ! 
लड़की--वह एक पिशाच है भैया, वह जिसे लगत्य है. वह्‌ 
आगंभ जल जाता है। 
युवक-पर में तो पानी लेने जाता हू, वहा आग कहा से आई ! 
लडकी-नहीं भैया, जनमेजय तो पानीमें भी छग जाता है | 
मैं पानी नहीं पियृगी | 
(एक पथिक पा ५वेश, बहू उसके हाथ में पानी से भरा छोटा देता है| ) 
पएथयि६,-छे वहिन, इस पानी में जनमेजय नहीं लगा है 
यह पी ले । 
लड़को-( पिताजी की तरफ ) पिताजी, इस पानी में तो जन- 
मेजय नहीं है ! 
वृद्ध-नहीं है बेटी, वह पिशाच इसमें नहीं है । [ ठव्की 
पानी का छोटा लेती है और गार से पानी को देखती है फिर घदरा कर लोटा 
वाण्सि वर देती है।] 
लड़की-इसमें किसी का चेहरा नच तो रहा है | 
पथिक-नहे बहिन, वह तो तेरी ही छाया होगी । मैने तो 
इस लोटे से बहुत पानी पिया है । इसमें जनमेजय नहीं है | 
( नपध्य में आवाज जाजाती है ' ऊरे शो जनमभेजय के बच्चे ? रद टसी 
भोर देखने छूगते हैं | दुसरे पथिव का प्रवेश ) 
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बे 


दूसरा सभासद--मैं प्यास से मर रहा हू ओर तू पानी 
का छोटा लेकर यहा भाग आया । 
( पहिछा पशथ्िक दूसरे पथिक को मारने दौडता है | . 
पहिला पथिक--सिर तोड दूगा अगर ऐसी गाी दी तो | 
दूसरा पथिक--गाली न दू तो क्‍या करू ? में प्यासों मर 
रद्दा और तू लोठ छेकर चछा आया | 


पहिला पथिक-गाडी देना है. तो तू'गधे का बच्चा कई 
उल्छ का बच्चा कड, सुअर का बच्चा कह, पिशाच का बच्चा 
कह, यह मैं सब सह्द रूंगा पर जनमेजय का बच्चा कहा तो प्िर 
तोड दूगा । (वृद्ध की तरफ मुँद करके ) देखे दादा, कोई इतनी 
खराब गाछी सह सकता है * 


बुद्ध-( दूसरे पयिक से ) भैया, गुस्सा सदा रोकना चाहिये 
गाली देना अच्छा नहीं होता । फिर अगर कमी मुँह से गाली निकल 
ही पडे तो दुनिया में एक से एक बढकर खराब गालियां पड़ी हैं, 
देना है तो दे डाछ, पर जनमेजय के बच्चे की गाढी मत दे । अगर 
किसी पिशाच को भी ऐसी गाली दो तो वह भी न रद्देगा फिर 
यह तो आदमी है । 

दूसरा पथिक-पर मैंने तो हँसी में वह गाली दी थी। 

वृद्ध- हँसी की भी मयादा होती है वेश । हँसी मे 
धपथपाना अच्छा माद्यम द्वाता है पर किसी के पेट में कटारी ट्वेसना 
इसी नहीं है । हँसी में और सब गालियाँ। दीं जा सकतीं दे. पर 
जनभेजय का बच्चा नहीं कद्दा जा सकता । 
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दसरा पथिक- कान पकडता हूँ दादा [ अपने कान पकटता 
ह ] अब कभी किसी को इतनी खराब गाली नहीं दूँगा । 

निपध्य में को शहर सुनाई देता है । सब चोकन्ने होकर छुनने छगते है | 
फिर आवाज आती है “ सागों सागो इस जगल को जनमंजय छग रहा है ! 
णावाज प्नकर दोनों पथिक चिह्ते हैं * मागो भागो ” ओर भाग जाते हैं | ] 

चुद्ध-- वेठा, उनके साथ, तू भी भाग जा। 

युवक-- नहीं पिताजी, आपको छोडकर मैं भाग जाऊं तो 
मुझे घिक्कार है । 

वृद्धा- हम लोगो की चिन्ता न कर बेठा । हमारा कया १ 
हम तो मौत के किनोरे बैठे हैं । कल नहीं आज गये । तू बचा 
रहेगा ता हमारा वश बचा रहेगा - हम बचे रहेंगे | 

युवक -मनुष्यता खोकर अगर में बचा ही रहा तो इसमें 
ग्श की क्‍या शोमा है ? जानवर बनकर जीने की अपेक्षा मनुष्य 
वनकर मरना हजार गुणा अच्छा है । में नहीं जाऊगा मा । 

( जनमेजय क॑ सनि्कों का प्रवेश वे युवक वो पकटते है । युवक हाथ 
एटाता ह, थोड़ी अपाक्षपी के बाद वे युवक को पकड़ छेते है ओर छेजाना 
चाहते हैं, बुद्धा युवकका क्या पकट लती हे। चहिन सी क्मरसे लिपट जाती है ॥) 

चृद्धा--श्से मत लेजाओ, मेरा एक ही वेटा है । 
लड़की-- भैया, भैया, [ रत दर ] 

| सैनिक यबक को मा-बे्टी से हटाने पी दाश्शि करते हूँ पर दानों 
एस तरह दिपट जाता ह के उठाये नहीं हुटतों । तद सेननेफ बत्रर को घसीट 
रर ढेजाने ह ओर सो देटी भी विसलती जाती हैं । साथ ही ही चिड़ातीं 
शातों हैं, उनवे पछ्े णछ्धे दश भा सेता जाता है छार कच्ता है )) 

घुद्धजेटठा, आडिर न्झे जनमेज्य प्शितच लग ही गया | 


६६ ] नाग-यज्ञ 
९ 
तासरा दृश्य 
[ स्थान --इन्ठससा | आनन्द गान ] 
[गाते ८ ] 
काली काली कोइलिया कूज रही कुजन में गुँज रहे मौरे हजार। 
मद मंद चलती बयार ॥ १ ॥ 
अणु-अणु में गूंज रहा प्रेमका संगीत साखि, झनक रहे बीणा के तार। 
तार तार सुमनों के हार ॥२॥ 
चम्पा भी फूल रहा बेछा भी फूल रहा, फूल रहे कुन्द डार डार | 
कुज कुज आई बहार ॥१॥ 
छोल लोछ छतिकाएँ छोट रही तरुओं पै, तरुओं का पाया दुलार | 
अंग अग छाया है प्यार ॥४॥ 
नाचते मयूर कहीं नाचर्ती छताएँ कहीं, झूम रहीं सुमनों के भार | 
अग अगर शोभा अपार ॥५॥ 
वैर-माव नष्ट हुआ दूर दुःख कष्ट हुआ, प्रेम राज्य आया द्वार द्वार | 
आज दिखा जीवन में सार ॥६॥) 
( गीत के बाद द्वारपाल का प्रवेश ) 
द्वारपालऊु--महाराज नागलोक से तक्षक जी आये हैं | 
इन्द्र--उनकी आदर सहित यहाँ भेजो | 
[ द्वारपाल का परवान ] 
इन्द्र--बहुत दिनों से मध्य और पाताछ छोऋ के समाचार 
नद्दों मिद्रे । आज कुछ नये समाचार मिलने की आशा है | 


तीसरा अक [ ६७ 


_3 ही २६ २६४०४०६८४४४ ८४७०४ ४५ ८५००५ /+ १२५५ 2६४०४८४०४४३४४२४०६१४६०७०४७०४८४०४१४८४०४०४ /४८४१४८४०४०५ १४ ह १ ॥४०४०४१४०४१४८४८४१६ 4 घती क्‍५ट तल -ल 


मंत्री --अब तो त्रिविष्य का और आयौवते का सम्बन्ध 
ही टूटता जाता है । 

इन्द्र-सिर्फ सकट के समय निविष्टप याद आता है । 

[ तक्षक का प्रवेश, तक्षक इन्द्र को प्रणाम करता है और इन्द्र क इशारे 

से आसन पर बेठता है ।] 

इन्द्र-कहिय नामराज, आज कैसे पघारे ! 

वक्षक--महाराज, प्राण-रक्षा के लियि आपकी शरण में आया हूँ | 

इन्द्र-निविष्टप को शक्तियों आश्रित जनके रक्षण के लिये 
रूदा तैयार हैं इसलिये आप निर्भय है । पर सुनूँ तो, वात क्या है 

तक्षक-महाराज | आये लोग शताब्दियों से नागों पर 
अत्याचार करते आ रहे हैं | पर अब की बार जो अल्याचार वे कर 
रहे हैं, ऐसा अत्याचार न तो कभी किसी ने किया न वो करेगा | 

इन्द्र-इसमें सन्देह नहीं कि भार्यों का उन्‍्माद बट गया है । 
अब तो वे धीरे धीरे त्रिविष्टप से भी स्वंध तोडते जा रहे हैं । 

तक्षक-तमी तो वे निरकुश अत्याचारी हो गये हैं | उनने 
हमोरे सैंकरों गाँव नष्ट कर दिये -- हजारों युवकों को जिन्दा जा 
दिया जार उनने निश्चय किया है कि जब तक वे मुझे न जा देंगे 
तब तक चेन न लेंगे | 

इन्द्र-क्ण आये लोग मनप्यों को जिन्दा जछाते हैं ? यह 
वीरता नद्दी-कूरता है । 

तक्षक- यह करप्ता घोकेदाजी के साथ होने से ओर भी 
एणित हो गई है। अप लोग यद्ध नहीं करे किन्तु डार्कुर्श 
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की तरह गोंबोपर छापा मारते हैं और जितने युवक्र मिलते हैं पकड़ 
लेते हैं फिर राजधानी में ले जाकर उन्हें जछा देते हैं । इस द्वत्या- 
काड का नाम रक्‍्खा है 'नागयज्ञ' । ढोंग भी यज्ञका पूग किया है | 
होता उद्गाता आदि सब बनांय गये हैं | 


इट्र- नागराज, आपकी ये बातें छुनकर मुझे बहुत खेद 
हो रहा है । आयोवतं में यज्ञ हो और मुझे निमत्रण भी न मिड 
उसकी सूचना भी न मिले यह आइचये की बात है आयी की यह 
कृतध्नता असच्य है | आयी को खासकर जनमेजय के पूर्वजों को 
त्रिविष्टप से सदा सहायता मिली है और आज ये लोग इतनी 
नीचता पर उतारू हो गये हैं | खर, आप यहाँ आराम से रहिये । 
आये लोग आपका यहा कुछ भी नहीं कर सकते । 


तक्षक-- महाराज, में सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं चाह्षता । 
मैं चाहता हूँ कि यह नागयज्ञ बंद हो | आज तक ऐसा कोई यज्ञ 
नहीं हुआ जिसमे आपके निमत्रण न मिला हो पर इस यज्ञर्भ आपका 
पूरा अपमान हुआ है | दूसरी बात यह है कि आजतक यज्ञ के 
लिये मनुष्यों का इस अ्रकार शिकार नहीं हुआ इसलिये यह यई्ञ 
पापरूप है | ऐसे पाप-यज्ञ का बंद करना आपका परम 
कर्तव्य है । 

इंद्र- में यह अन्याय सदन नहीं कर सकता । इसे रोकने 
की और अपर्रावि्यों को दण्ड देने की में पूरी चेष्टा करूँगा । 
सपधय कितना भी बदल गया हो पर आज भी मेरे हाथ वच्न है । 


( पटाक्षेप ) 


तीसरा अक [ ६९ 
चौथा दृश्य 
[ स्थान--वन पथ, कार आर आम्तीक का प्रवेश ] 

आस्तीक--मा, यह ऋरता असह्य हो रही है | में समझ ही 
नही पाता कि मनुष्य इतनी निदयता कैसे कर सकता है * 

कारु--ेटा, मनुष्य सस्तार का सत्र से क्र जानवर है । सिंह 
च्याप्रादि की ऋरता इसके आगे किसी गिनतीमें नहीं । सिंह जानवरों 
को मारता है. फिर भी विवेक रखता है, वह सिर्फ पेट भरने के 
िये जानवर मारता है पेट भरने पर उसकी हिंसकता झान्‍्त हो 
जाती है परन्तु मनुष्य का पेट कपी नहीं भरता । वह संग्रह करता 
है ओर उसको बढाने के लिये जीवनभर हिंसा करता है । सिंह 
अपनी जाति के जानवर का शिकार कमी नहीं करता परन्तु मनुष्य 
मनुष्य का शिकार करता है । ऐछा माछम होता है कि रिहादि 
क्र जानवरों को भी प्रकृति ने जो विवेक दिया है मनुच्य ने अपनी 
बुद्धि से उसका भी नाश कर दिया हैं | 

आस्तीक-मा, मनुष्य की यह पद्चुता जाना चाहिये । 

कारु-मन॒प्य मे अगर यह पद्मनुता ही होती तो भी गनीमत 
थी वह पेट भरने के लिये ही पप करता, वह परिमित और परिह्यय 
होता परत मनुष्य में पच्चुता के साथ पैदश्ाचिकता है। बह रोटी के 
नामपर साथेझ पाप ही नहीं करता पर घन, सन्यता, 
संप्टति, जाति आदि के नामपर निरपंक पाप भी करता हैं । 
हु मनष्य आये कहते हैं, कछ मनप्य नाग बइलठाते हैं इसलिय 


5 क किट ॥.»  च. 
दोनों एक इसरे के जन के पाये हैं | हे आयें की दारी है 


न 
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इसलिये वे ऐसा भयक्र अत्याचार कर रहे हैं जैसा आज तक किमी 
ने नहीं किया और भविष्य में कदाचित्‌ कोई न कर सकेगा । 


आरस्ताक- मा, ऐसा लगता है कि मैं आयें की इस पैशा- 
चिकता को नड करने के लिये अपने प्राण लगा दूँ । जब एक 
तरफ मनुष्य इस प्रकार जानचरों की तरह नष्ट हो रहे हों ओर 
दूसरी तरफ इस प्रकार पैशाचिकता दिखा रहे हों तब मेरा चैनसे 
बैठना लज्जातद है । 


कारु-बेटा, मैंने तेरे ही लिये अपने जीवन में यह परिवितन 
किया हैं और एक आय ऋषि के साथ इसीडिये विवाह किया था 
के उससे तुझ सरीखी सतान पाकर हम छोग आयें और नागें के 
मिलाने के लिये एक अ्रमसृत्र दे सकें। बेटा, तुझसे में ऐसी दी आशा 
करती हूँ । 

आरस्तीक-मा, में तुम्हारे आशीर्वाद से अवश्य दी तुम्हारी 
आशा पूरी करूगा। 

कारु-तभी तेरा और मेरा जीवन सार्थक होगा बेटा । मे 
तुझे इसीलिये छा$ हैँ कि तू मनुष्य की पैशाचिकता के दर्शन 
कर सके । 

( एक तरक से प्रस्थान और दूसरी तरफ से जल का प्रवेश ) 

जरतू-सेवा का माग कठिन है | मुक्ति के डिये गृहल्माग 
कितना सरठ था । उस समय आर्य मी सिर झुकाते थे और नाग 
भी | जगत को ढुछ नहीं। देता था पर जगत सब कुछ मुझे ढेता 
भा पर आज़ जब दम छोडकर जगत की सेवा करने चला, सर्वप्ल 
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के साथ जब वाहवाह्द और पूजा सत्कार का त्याग कर जगत को 
सुखी बनाने के लिये सारी शाक्ति लगाई तब चारों तरफ से तिरस्कार 
की वर्षा हो रही है। बड़ी से बडी विपततियों को सहना सरल है 
प्रढोभनों पर भी विजय पाई जा सकती है पर जगत्‌ का यह्द 
अन्धेर सहना कठिन है | इसीलिय जगत में सैकर्डो मुक्तात्मा हैं. पर 
मुक्त सेवक ढूँढे भी नहीं मिठ्ते । देवी कारु जो साधना कर रही 
है वेसी साधना कितने मुक्तात्मा कर पाते हैं । मनुष्य मनुष्य के 
खूनका प्यासा है, वह मनुष्य होकर भी पिशाच वन रहा है उसकी 
पैशाचिकता दूर करने के लिये-आयें और नागों को मनुष्य वनानि 
के लिये-कारु के जीवन का क्षण क्षण जाता है मैंने भी उससे 
यही पाठ सीखा है । पर कितना कठिन है यह पाठ ! ऋषि, तपस्ली और 
जिन बनना सरल है पर सच्चा जन-सेवक बनना कितना कठिन 
है | चुफ्चाप जीवन का बलिदान किये बिना इस पथ पर सफढता 
से नहीं चला जा सकता ! ईश्वर, मुझे मर मिठने का बल दे । 

( ड्स्धान ] 


पाचवा दृश्य 


[ स्थान--एक नाग ग्रह्स्थ वा घर | युवक पुत्र बॉमार हारर खाटपर 
पा ह उसवा विधवा साता प्तिरहाने बेठी ह. बहिन उसका से रोगी की 
तरफ देख रही हू। ] 

मां- बेटा, केसी तबियत हि 

यवृक- क्या बताउँ मा, अग अग मे वदा दर्द हो रहा है 

चने 


मर प्ठा जा रहा द्वै आर चिन्ता के मारे भर भी हः 
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माँ-- वेटा, चिंता न कर | पहिके बीमारी हट जाने दे 
फिर चिन्ता करते रंहना । 

युवक-- चिन्ता क्यों न हे। मा | आज पद्टह दिन हो गये 
में खाट पर पडा हूँ। घर में खान को कौन छायेगा ? छकड़ियो 
भी न होंगी, केसे काम चढेगा 

माँ-- हम छोग सब कर लेगे बेठा, लकाडियाँ तो सुपणो 
बठार लाई थी | मुट्ठी दो दो मुट्ठी अनाज से गुजर कर रही हैं । 


युवक-- इस जनमेजय पिशाच ने सत्यानाश कर दिया 
मा, नहीं ते नें नहीं तो गावत्रेले सब कर देते में सबके काम 
आता हूँ फिर सब मेरे काम क्यों न आंत मा १ फिर क्या मेरी 
सुपणी वहिन को छकडियाँ छाना पडती | 

( छुपणों का हाथ पऊड लेता हे आर रंने छगता है ! ) 

मां-. भाग्य पर किसझा वर है बटा । बेचारे पडोसी क्या 
करें | सव जगर्ों में भाग गये हैं न जाने कब कहाँ से यमदुत का 
तरह जनमेजय के सिपाही आजार्य | सब व्यापार रोजगार खेतीताई। 
का नाश हो गया । 

यवक--देख मो, मेरी बढ्धिन के हाथ में छकडी की खरोंच 
लग गई हैं, खून आ गया है । माँ, मेरे जैति जी तुम दोनों का 

कष्ट देखा नहीं जाता | पिताजी केछाश पर बैठे बठे क्‍या 

कहते होंगे कि बेठा जाया पर किसी काम न आया | 

स॒पणा-भेया, तुम यद्द सव क्या कहते हो? बामारी संत 
वो आती दे और जिदगी में सत्र को सभी काम करना पटते 


हा 


| 


तीसरा अक [ ७३ 
इसमें आपत्ति क्‍या है * क्या में इतनी भी महनत नहीं कर सकती * 

माँं-वेटा, किसी तरह तू अच्छा होजा फिर सब ठाक हो 
जायगा | 

युवक-माँ, मुझे ठीक होने की चिंता नहीं है पर डर है 
क्रि मुझ जनमेजय लग जायगा । मरने की चिंता नहीं है पर मेरे 
पीछे तुम्हारी सेवा कौन करेगा * 

माँ--वेटा, ऐसी अपशकुन की वारते न कह | जनमेजय 
किसी पापी को भी न छगे | 

युवक--माँ, आयें ने हमारे देश का नाश कर दिया | इन 
जगालियों ने अपने पशुवल से हमारी उच्च सभ्यता को वर्बीद कर 
दिया । इन्हें कलछा-कैशल और सम्यता हमने सिखाई पर ये 
कृतप्न निकले | सबेरे से किसी पिशाच का मुँह दिख जाना अच्छा 
पर किसी आये का मुँह दिखना अच्छा नहीं । 

मां--अबव शकरजीकी येगानिद्रा जल्दी ही खुलेगी और ये 
पापी अपना फछ चर्खेंगे 

युवक्ू-शकर दझकर., जागो महादेव ! मां, प्यास 
लगी है । 

सुपणा-मैं पानी छाती हूँ मैया । 
[ पास में रखे हुए पिह्ी के घटे से सुपर्णा सकरे में पावी लता “ 
पर झुबव के हाव में देने ठगी ह इतने मे जनमेजय दे मिपाहियों » ध्वेश 
हल हैं उनको देखपर र॒ुपर्णो चौख उठती है उससे हाथ का समोग इटक्ा 
गिर एश्वा है। पानी बह जाता ह। ] 


सिषरही--शपछिर यहा भी एक यव्प्शु मित्र ही गया । 
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( छुपर्णा ओर उसकी मां रोने छूगती है वे युत्रक की खाद को ओट 
में करके खडी हो जाती हैं। सिपाही उन्हें धक्का दकरे यत्रक डी पकड लेते है । 
युवक बीमारी में भी उत्ताजत होकर उठ बेठता हे और जोम में एक मिपाही 
को इतने जोर से धक्का देता है कि सिपाही गिर पडता है। पर बाझी सिपाही 
उसके हाथ रस्सी से बॉध देते हैं आर दो चार मुक्के जमाते हैं। ) 

सिपाही- अगर तू यज्ञ का जानवर न होता तो तेरे 
अमी टुकड़े टुकड़े कर दिये जाते | 

मां- ( सिपाहिया से ) भैया, मेरे एक ही बेटा है और 
पद्रह दिन से बाभार है | 

सिपादी--तो बीमार बच्चे का क्या करोगी ? हम लोग छे 
जाकर उप्तकी वबामारी ही दूर न कर देंगे पर उसका यह्व पत्न 
शरीर भी छुड़ा देंगे । [ सब्र सिपाही आपस में हँसते हैं ] 

माँं- ऐसा न कहो भैया, तुम्होरे भी बच्चे होंगे वे भी 
बीमार पड़ते होंगे पर उनकी बीमारी कोई इस तरह से दूर करे तो 
तुम्हें केसा ल 

सिपाही- चल, वक्रबक मत कर, हमोर भी बच्चे होंगे! 
और उनकी वाँमारी कोई इस तरह दूर करेगा ? अगर दूसरी वार 
इस तरद्द की वात निकारछी तो तेरी जीम निकाल डी ज॑विगी। 


मां- भेया, दया करो हम अमागिनों को और न सता& 
मेरे बुटापे की छकडी यही है । 


मिपाही-चर, तो यद्द छकटी छोड दे और छड़की व 
देकर घर बैठ | 
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[ युवक को खींचकर लेजाना चाहत॑ हैं ों वेटी उसे जकड कर रह जाती 
है मिपाही उसे छुडाने की काशिश करते हैं पर जब नहीं छटता तब वृद्ध 
को आर उसकी लडकी को हण्टर मारते हैं इसी समय जरत्‌ का प्रवेश ] 

जरत्‌ -खबरदार, अगर आंगे हाथ बढाया तें। | तुम छोग 
पुरुष होकर भी निरपराध नारियों पर हाथ उठते हो ! तुम्हें शर्म 
नहीं आती * 

सिपाही--( जरत्‌ को प्रणाम करके ) ऋषिराज, दम क्या 
करें ः हम ते सिर्प इस यज्ञपशु को ले जाना चाहते हैं पर ये 
दोनों इसमें बाधा डालती हैं। हम छोग कब्ननक इन्हें मनायें ! हमें 
ते थोड़े ही दिनों में हजारों यज्ञपशु इकहे करना है । 

जरत्‌-तुम मनुष्य को पश्च कहते हो, निरपराधों का खुन 
करते हो, नारियों पर अत्याचार करते हो यह तुम्हारी मनुष्यता है * 

सिपाही-महाराज, आप किसी तपस्या में छीन रहे हैं इस- 
लिये आपको माद्म नहीं है कि अपने सम्राट्‌ जनमेजय पवित्र 
न,गयज्ञ में दीक्षित हुए है, उन्हीं की आज्ञा से ये नागपञ्ु इक 
जियि जाते हैं । 

जरतू--जानता हू, सब जानता हू उस आये-कुल-कडक्त जनमेजय 

को जानता हू । वह सेसार का सव से बडा कमा# डै-प्रिशाच है। 

सिपाही-आप आये ऋषि होकर भी अपने सम्राद के 
दिएय में ऐसा क्‍यों कहते हैं ! 

जरत्‌-इस, मुझे आये ऋषि मत वो । एक दिन में आर्य 
ऋषि कहलाने में गौरव मानता था पर अब तुम्हारी करनूते देखकर 
श् कहलने को अपेक्षा पिशाच कहव्यना अविक् एसद करूगा । 
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( छुपर्णा ओर उसकी मां रोने लगती हैं वें सत्रक करी खाद को ओट 
मे करके खडी हो जाती हैं। सिपाही उन्हें धक्का दकरे यत्रऊ को पड लेते है | 
युवक बीमारी में भी उत्ताजत होकर उठ बेठता है ओर जो में एक सिपाही 
को इतने जोर से धक्का देता है हि सिपाही गिर पडता है। पर बाऊी सिपाही 
उसके हाथ रस्सी से बाँध देते हैं आर दो चार मुक्के अमाते हैं। ) 

सिपाही- अगर तू यज्ञ का जानवर न होता तो तेरे 
अभी टुकड़े टुकड़े कर दिये जाते | 

मां- ( सिपाहिया से ) भेया, मेरे एक ही बेटा है और 
पद्र॒ह दिन से बामार है । 

सिपाही--ते बौमार बच्चे का क्‍या करोगी ? हम टोग छे 
जाकर उत्तकी बामारी ही दूर न कर देंगे पर उसका यह्व पशु 
शरीर भी छुडा देंगे । [ सब्र सिपाही आपम में हँसते हैं ] 

मां- ऐसा न कहो भैया, तुम्होरे भी बच्चे होंगे वे भी 
बीमार पडते होंगे पर उनकी ब्रीमारी कोई इस तरह से दूर करें तें 
तुम्हें केसा छगे 

सिपाद्दी-- चढछ, बकबक मत कर, हमोर भी बच्चे होंगे! 
और उनकी वाँमारी कोई इस तरह दूर करेगा ? अगर दूसरी बार 
इस तरह की बात निकाली तो तेरी जीभ निकाल ली जावेगी । 


मां- भेया, दया करो हम अभागिनों को और न सताओं 
मेरे बुढ़ापे की छकर्डी यही है | 


मिपाही-चल, तो यह ढकड़ी छोड दे और छटकी वो 


९९६ 
मई 
रत |] 
3 | 
शक] 
नऐे 
५ 


तीसरा अक [७५ 


हे ल्‍ न ट+ 4५ २६ 2९५७४ ५८/९४/६४०४ 2४० -#६/६८७८६०६०६/४६ ७४६४४ ४४४७०४८४६८४८४६०४/७८४०६ टच ४०४ 3८००६/४८४ ०5 ४४६८४ ५/७०४- 


४ ० 8 ० 


[ युवक को खींचकर लेजाना चाह॒त॑ हैं माँ बेटी उसे जकड कर रह जाती 
हैं। मिपाही उसे छुड़ाने की काशिश करते हैं पर जब नहीं हटा तब वृद्ध: 
को आर उसकी लडकी को हण्टर मारते हैं इसी समय जरतन्‌ का प्रवेश ] 

जरत्‌--खबरदार; अगर आंगे हाथ बढाया तो । तुम छोग 
पुरुष होकर भी निरपराध नरियों पर हाथ उठाते हो ! तुम्हें शर्म 
नहीं आती # 

सिपाही--( जरत्‌ को प्रणाम करके ) ऋषिराजं, हम क्या 
करें ! हम ते सिर्फ इस यज्ञप्ञ्यु को छे जाना चाहते हैं पर ये' 
दोनें। इसमें बाधा डालती हैं। हम लोग कबनक इन्हें मनारयें ? हमे 
ते थोड़ ही दिनों में हजारों यज्ञपञ्यु इकह्ठे करना है । 

जरत-तुम मनुष्य को पश्ु कहते हो, निरपराधों का खुन 
करते हो, नारियों पर अव्माचार करते हो यह तुम्हारी मनुष्यता है? 

सिपाही-महाराज, आप किसी तपस्या में लीन रहे हैं इस- 
लिये आपको माद्म नहीं है. कि अपने: सम्राट्‌ जनमेजय पवित्र 
न,गयज्ञ में दीक्षित हुए हैं, उन्हीं की आज्ञा से ये नागपश्च॒ इक 
किये जाते हैं । 

जरत्‌--जानता हूं, सब जानता हू उस आये-कुल-कलंक जनमेजय 

को जानता हू | वह ससार का सब से बडा कसाई ढै-पिशाच है। 

सिपाही--आप आये ऋषि होकर भी अपने सम्राद्‌ के 
विषय में ऐसा क्‍यों कहते हैं ? 

जरत्‌-वस, मुझे आये ऋषि मत कहे । एक दिन में आये 
ऋषि कहलाने में गैरव मानता था पर अब तुम्हारी करतूतें देखकर 
आये कहलाने की अपेक्षा पिशाच कहछाना अधिक पसंद करूगा । 
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सिपाहो-तो क्या आप आये कुछ में पदा होकर अपने को 
आये भी नहीं मानना चाहते * 

जरतू-नहीं । 

सिपाही-बडे खेद की बात है | अस्तु, आप की इच्छा, पर 
अब आप हमोरे काम में बाघा न डालियें | 

जरत्‌-मेरे जीते जी तुम छोग इस युवक को नहीं ले जासकत | 

सिपाही--आप हठ न कीजिये । हम छोग ब्रह्महत्या से डरते 
है. इसलिये आप से प्राथना करते हैं | आप आये-कुल में पैदा हुए 
है, ब्राम्दण हैं, ऋषि हैं और हमारे पूज्य हैं | फिर भी हम छोग का 
में बावा नहीं सह सकते | 

जरत्‌--भेरे धरम नाम को कलकित करने वाले पापियो, तुम 
इस कसाई काम को घम कहते हो * जरा शम करो, तुम्हारी जीम 
में कीड़े पड जाये । 

सिपाही--बस आप चुप रहिये | यज्ञपञ्ञु को ले जाने दीजिये | 

जरत्‌ू--नईीं ले जा सकते । 

( सिपाही युवककों खींचते ह ओर जख क्रापि सिपाही का गला पर्क 
लेते ह एक प्तिपाही उर्हें डराने के लिये क्टयर दियाता है, जरत्‌ क्रपि अपटकर 
उसझी कदार छोन छेते है और एक सिपाही के गठेपर कदार का वार करते है 
सिपाही घायल होकर मिर पडता है, दूसरे सिपाही वार करते है, अन्त में जस्‌ 


धायठ होमर गिर पडते है | युवक छट जाता है, वह सिपाहियों पर आक्रमण 
क्ग्टा हैं पर जन्‍त में व सी घायल होकर गिर पडता है ) 


मिपाही-दहाय | हाय ! बद्यदत्या भी हो गई और यज्ञपय्यु में 
बेकम द्वो गया । 


[ तिपाय घापद साथी को छेफर चले जाते है 
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- सॉ-हाय, ऋषिराज, तुमने आय ऋषि होकर भी हम नागें 
की रक्षा के लिये अपने प्राण दे दिये । 
जरतू-वाहिन, मेरा जीवन सार्थक होगया । 
युवक--माँ, मुझे जरा उठाओ । 
(मा ओर सपर्णा युवक को उठातीं हैं, युवक धीरे धीरे खिसक कर जरत्‌ 
कृषि के पेरों पर अपन! सिर रख देता है और पेरों पर सिर रक्खे ही छेट जाता है ) 
ऋषिराजं, मुझे क्षमा करो | में जनमेजय की नरपशुता से 
चिढकर सारी आये-जाति को ही नरपञ्च समझता था । पर अब 
इस भूल के लिये क्षमा चाहता हू | अगर आये जाति में जनमेजय॑ 
सरीखे नरपश्ुु हैं तो आप सरखि दिव्य पुरुष भी हैं । आपके माता 
पिता धन्य हें, आये जाति धन्य है । 
( कारु ओर आस्तीकका प्रवेश ) ह 
कारु-देखों वेठा, इस घर को आयें ने स्मशान बना दिया। 
( कारु की देखकर सुपण। आर उसकी मा करुण विलाप करने लगती है ) 
सुपणों- (कारु से ) मा, हम अनाथ हो गये | 
मां- और हमारे पीछे इन ऋषिराज के भी प्राण गये । 
कारु- ( जरुर क्र को देखकर और चकित होकर ) आयपुत्र, आप 
यहा कहा १ ह 
सुपणों --मां, सिपाहियों से भैया की रक्षा करने मे इन्हें 
पापी सिपाहियों ने घायल कर दिया | 
कारु- नाथ, आपने यह्द क्या किया ? 
जरत्‌- मनुष्य जीवन सफल बनाया देवि, आये जाति 
पापा का थोडा प्रायश्चित्त हो गया | रेशम के विस्तर पर मरने की 
अपेक्षा आज की यह वीरहाय्या अधिक सतोपग्रद है | 


७८ ]] नाग-यज्ञ 


रे >> #अड>> शभ्ट 


कारु-( रीने छगती है) नाथ, पर आप मझझे इस प्रकार 
मंज्धार मे क्‍या छाड जाते हैं ! 

जरतू-दु'ग्व न करो देवि, मेरा रक्त आर्यों और नागें के 
मिलाने मे सद्बायक होगा । 

आस्तीक--पिताजी, पर आपने इस तरह अज्ञातवास क्यों किया 

जरत्‌-भज्ञाववास न किया होता बेटा, तो पघरमें ही कीडे 
की मौत मर गया होता | पर आज यह कितना बडा सौभाग्य है 
के वीरशय्यापर पडा पडा मर रहा हूं । ओर इस समयमी तुझे आर 
तरी मा को देखकर पूर्ण मुख का अनुभव कर रहा ह । मझे आशा 
€ कि तू मेरे और अपनी मा के अधूरे काम को परा करेगा | 

आस्तीक- पिताजी, आप विश्वास रखिये कि मैं इस पाप 
का सदा के लिये अन्त कर दृगा अगर न कर सकगा तो शीत्र ही 
सम में आकर आपसे उपाय पूछूँगा । 

जरत्‌ू-घधनन्‍्य, स॒तु*“छ * हुआ | 
( जगत कवि की मृत्यु, कार का बेहोश हो जाना, सब का कास को सम्हालना ) 

[ पदाक्षप ] 
छटठा दवश्य 
( इन्द्र जोर तक्षर यहल रहे है ) 

तक्षक-नेवराज, में बहुत बेचैन हैं | रातभर मसले नींद नहीं 
आती । मेरी जाति के सैकड़ों दजारों मनुष्य अग्नि में जिन्‍्दे जछये 
जात 6, उनका करण क्रत्दन मानों मेरे कानों के पास गूंज रहा 


६ अर उससे मर कान फंड जार॑ंद हैं । इसका जीघ्र उपाय कीजिये | 
दवेगाज | 


न्य्कः 
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इन्द्र-आर्यों की इस कृतन्नता और त्रिविष्टप के विषय में 
लापवांद्दी देखकर में स्वय॒ चिन्तित हू | में शीघ्र ही कुछ न कुछ 
उपाय करूगा । तब तक आप सुरक्षित हैं। 
तक्षक-मेरी सुरक्षा का कुछ अर्थ नहीं है देवराज, मेरा एक 
एक घडी का जीवन सैकर्डा छोगों के प्राण ले रहा है ) इसकी 
अपेक्षा तो यही अच्छा है कि में स्रथ जनमेजय के सामने उपस्थित 
होजाऊ | मैंने सुना है कि मुझे जला देने के बाद जनमेजय यज्ञ 
बन्द कर देगा । 
इन्द्र-पर इससे नाग जाति की इज्जत को चहुत्त धक्का छंगेगा। 
तथ्क-पर इस तरद्द तो सारी नागजांति समाप्त होजायगी 
फिर इजत किसके लिये बचेगी ? 
इन्द्र-पर मेरी शरण में आकर भी इस तरह निराज्ष होकर चछा 
जाना पडे यह त्रिविष्टप की इजत को भी वडा भारी पक्का है । 
तक्षक-नर त्रिविष्टप को धक्का छगने की अपेक्षा मनुष्यता 
को जो धक्का लग रद्या है वह इससे थी वहुत बडा है । 
इन्द्र (इछ ठहर कर और निराशा से गहरी स्वास लेकर ) भाई, में 
किकतीव्यविमृद हो रहा हू । मैं समझ नहीं सकता कि क्‍या करू £ 
ऐसा मादम होता है कि त्रिविष्टप के मी अन्तिम दिन आगये हैं । 
तक्षक-यज्ञ के नामपर चलनेवाे इस हल्याकाड की अगर 
आप न रोक सके ते त्रिविष्टपका 'नाम सदाके डिये छुप्त हो जायगा | 
। इन्द्र फिर विचार में पटकर स्तव्ध हो जाते है ] 
तक्षक-अच्छा तो तिद्य दीजिये देवराज | 


हु 
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इन्द्र -नहीं भाई, में इस तरह विदा नहीं दे सकत | तुम्हारी 
विदाई मेरे ग्रार्णो की विदाई है । 

तक्षक पर अब मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं हैं, मुझे 
जाना ही होगा । 

इन्द्र-($छ गिचार कर ) ठीक है कोई दूसरा रास्ता नहीं है 
तुम्हें बहा पहुचना ही चाहिये । पर साथ में मै भी चड़गा | देखू 
आय लोग कितने क्ृतन्न हो गये हैं ! जो आये सम्राट होकर भी 
एक दिन त्रिविष्टप के द्वार पर भिखारी के समान अति थे वे आज 
अपने द्वार पर इन्द्र की देखकर क्‍या करते है * 

तक्षक-कता हुआ देवग़ाज, अब मेरी रक्षा हो यान हो 
पर आपके उपकार का में ऋणी हूँ। 

| प्रस्थान ) 


सातवों रश्य 
[ स्वान-जनमेजय की यज्नमाति । यज्ञ का कार्य शुरू होनेवाला हें। 
नेषश्य भे से कुछ ऐसा प्रकाश था रहा हे मानो वहाँ शप्ति जल रही है | इतने 
में क्षपि लोग जाते है, अपने जपने स्थानों पर बेठते हैं । ] 
दवशमा--होता जी, यह हत्याकाड कब तक चलेगा : 
चण्ड भागव--जब तक नागजाति नामशेप न हो जायमगी | 
पिंगूल--मैं ते नही समझता कि इस तरह नागजाति 
नामदेप हो जायगी । यद्यपि हजारों नाग जव्य दिये गये हैं पर 
खो मे, तूद | सुनते हैं कि नागों ने भी सनिक संगठन किया 


हू शत वे आय सनिकों को गरते भी है | 


नशे 
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देवशमा- समाचार तो यह भी'है कि कुछ आये ऋषि भी 
नागें की रक्षा में प्राण छगा रहे हैं | सैनिकों ने कहा है. कि एक 
नाग के घर में उन्हें एक आये ऋषि का विरोध सहन करना पड़ा 
आखिर हम छोंग उस नागयुवक को नहीं छा सके । 

पिंगल- यह तो बड़े आश्चर्य का समाचार है । इससे 
आयी की जाती हुई इज्जत कुछ न कुछ बच जायगी | 

चण्डभागव- जिस दिन महाराज जनमेजय ने यज्ञ करने 
का निश्चय किया था उस दिन आप छोगों ने पका बचन दिया 
था कि हम नागयज्ञ से घवरायेंगे नहीं पर आज इतने क्यों घबराये 
हुए हैं 

पंगल- होता जी, महाराज परीक्षित के वध के अपमान 
से हमारा दिल जल रहा था इसलिये हम लोगों को नागयज्ञ में 
उत्सुकता थी, पर उसके बदले में इतना खून वहाया गया है कि 
उसकी धार में मन की आग कभी की बुझ चुकी है, हम समझते 
हैं कि यह मनुप्यता का चिन्ह है, निबेठता का नहीं । 

चण्ड भागव- पर जिस तक्षक ने महाराज का वध किया 
था वह तक्षक तो अभी जीवित ही है | 

देवशमो-- पर वह जिस आग में जल रहा है वह आपकी 
यह की आग से कम नहीं हैं, अब वह पछताने के डिये जीवित 
भी रहे ते क्‍या हानि है १ 

चृण्डभागव- तो आप लोगों की क्‍या इच्छा है ? क्या 
जार यज्ञ में सहयोग नहीं करना चाहते 
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बज श्ज 


पिंगल --सो वात ते नहीं है, हम लोग घर फोडना नहीं 
चाहते, पर यह जरूर चाहते हैं कि आप हमारी बात पर विचार 
करें अगर आपको ठाक जचे ते इस यज्ञ को बन्द करने का कुछ 
उपाय निकाले । 
चण्ड भागव-भाई, मन ते| मेरे पास भी है और उसकी 
आग भी वुझ गई है पर मेरी जिम्मेदारी सबसे अविक हैं । जबतक 
स्वय॑ जनमेजय नहीं कहते तबतक यज्ञ बद करने की बात भी में उन 
से नहीं कर सकता | हाँ, यज्ञ बंद करने का कोई निमित्त मिले तो 
मे जल्दी राजी हो जाऊँगा। 

[ इतने मे जनमेजय आते है वे अपने आसन पर बैठ जाते हैं, यज्ञ 
कार्य शुरू होता है, एक नागयुवक जछाने के लिये लाया जाता हैं उसके हाथ 
पाछि से वैंबे हैं, ऋषियों के घुठ से स्त्राहा शब्द निक्‍्लते ही वह नेपध्य के ही 
मे दल दिया जाता है, एक दो बार जोर की चीस सनाई देती है| दारपाल 
जा प्रवेश 

द्वारपाल-महाराज, देवराज इन्द्र पघोरे हुए हैं. ओर उनके 
साथ तक्षक मी है | 

सब लोग-( आशय से उच्च सर में ) तक्षक | 

ज्नभेजय-( जानन्द से मिर हिलाते हुए) >े आओ हे आओ | 
,... द्वारपाल जा पस्थान !' थापस में सत्र छोग प्रसन्‍नतासमूचर इशारे करे 
दर | इन्द्र जार तक्षक या प्रवेश | 

जनमेजय-पत्रारिये देवराज ! 

६ देन एफ जासन पर बटन 2, पास तक्षक भावटता हे ) 

हन्द्र-्तुम छोगों ने यद्द हस्वाक्ाट क्यों मचा रक्या दे ! 


५ जनमजय-यज की हप'काड कद्दझर यज्य का अपमान 
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न कीजिये देवराज | 

इन्द्र- पर क्‍या आर्यो में ऐसा भी कोई यज्ञ हुआ है जिसमें 
इन्द्रादि देवों का आह्वान न किया गया हो । 

जनमेजय- मत्रों के द्वारा सभी देवोंका आह्वान किया गया है। 

इंद्र- पर ऐसा आह्वान पहिले कमी नहीं हुआ । 

जनमेजय- पर ऐसा यज्ञ भी पहिले कभी नहीं हुआ । 

इन्द्र- यह स्पष्ट ही त्रिविष्प की अवहेलना है । यह घोर 
कृतप्रता है । 


जनमेजय- त्रिविष्टप का ऐसा क्या कृत है जिसका हनन 
किया गया है !? 

इन्द्र- बड़े बढ़े आय राजाओं को अन्त में त्रिविष्टप ही शरण 
देता आया है | तुम्होरे परवेज पाडव और उनकें पूजन भी अन्त 
में त्रिविष्पप की शरण में आये ये । त्रिविष्टप ने ही आये सम्राये 
को और आये ऋषियों को जीवन के अन्त तक शान्ति और आनन्द, 
दिया हैं | तुम्हारे प्रपितामह अजन त्रिविष्टप से कुछ पाकर और 
कुछ सीखकर युद्ध में विजयी हुए थे पर आज तुम उन्हीं के वंशज 
होकर त्रिविष्टट की इतनी अवह्ेलना कर रहे हो । 

जनसेजय- देवराज, त्रिविष्यप ने आयें के साथ जो कुछ 
किया हूँ वह आयें की भाई के लिये नहीं किन्‍्त अपने स्वाथ के 
जिये किया है । आर्यो की कमाई के वरूपर त्रिविष्टप ने सैकर्डों वर्ष 
पुल्टर उडाये हैं | अप्सराओं के नाम से कुछ चरित्रहीन ख्ियाँ 
देकर आर्य सम्रार्यों का सर्वस्व छीन लिया है । अपने यहा चरित्रही 
जीवन विताने के लिये कुछ सुविधा देकर यज्ञ के नाव... क 
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लिय। है उसने आयोवत को कह्ञाछ बना दिया हैं। अब आर्यावर्त 
न त्रिविण्प की चरिज्रह्दीन अप्सराएँ चाहता है और न उसे. वहा के 
कुजों की चाह है और न ऐसे यज्ञों की जरूरत है जिसमें आयावर्त 
का सारा घन धान्य और सार पदाथ त्रिविष्टए चछा जाय । हमोरे 
पूर्वजों ने अगर त्रिविष्टप से कभी कुछ लिया है. तो उसका बदला 
सीगुणा करके दिया है । हमोरे पूज्य प्रपितामह त्रिव्रि्प में कुछ 
दिन रहे थे परन्तु इसी के बदले में त्रिविष्टप के समर्थ शत्रु निवात- 
कबचेंकी जीतकर उन्होंने त्रिविष्पप की रक्षा की थी | जबजब्र त्रिविष्टप 
पर आपत्ति आईं, आर्य छोग सहायता के लिये दौडे गये | पर त्रिवि- 
८प ने सदा उन्हें छूटने की कोशिश की, उन्नति में सदा अडंगे 
ठाये, अगर कभी कुछ दिया तो चरित्रद्दीन बनाकर निव्रछ कर दिया। 
पर देवराज, अब वे दिन छद गये । अब आप क्षमा करें हमें अब 
त्रिविष्टप की जरूरत नहीं हैं | आप यहा तक आये सो अच्छा 
किया | साथ ही हमोरे यक्षपशु को लेते आये इसके लिये हम 
आपके आमारी हैं | यथायाग्य हम आपका पूजा सत्कार करेंगे। 

इन्द्र->जनमेजय, तेरी धृष्टता यहा तक बढ गई है इसकी में 

कन्पना तक नहीं कर सकता था। 

जनमेजय--पर जगतू आपकी कब्पनाओं का दास नहीं हे 
देवाज | 

इम्द्र- फिर नी तुम मेरे रहते तक्षककों हाथ नदीं लगा सकते। 

जनमेजय- देवगज, तक्षक की आइति दिये बिना यज्ञ पूरा 


हा हक कक लो हम] जायर्ग 
ने छेग इस हद दष्तक की आइवि अउ््य दी जायगी । 


दडए 
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उन्द्र-देखें, मेरे हाथ से तक्षक को कौन छुडाता है ! 

जनभेजय-हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप तक्षक 
को छोड दें | 

इन्द्र--में तक्षक की-नहीं छोड़ सकता | 

जनमेजय--तो ऋषियों, तक्षक् के, साथ देवराज की भी 
आहति दे दो । 

इन्द्र- ( दौककर ) श्वनी प्रष्ठता | 

जनमेजय--हमारे कर्तव्य पथ में आप आडे आबेंगे तो हम 
सब कुछ करेंगे | सन्‍्मान का मार्ग यही है कि आप तक्षक को 
झोडकर चुपचाप चले जायें | 

( खिन्‍त आर छज्ञित होकर इन्द्र का प्रस्थान ) 

जनमेजय-कहो ,नागराज, और है अब को£ तुम्हारा रक्षक ! 

तक्षक-जनमेजय, में मौत से नहीं डरता | में मर जाऊगा 
हजारों नाग भी मर जॉँँयेंगे पर नाग जाति नहीं मर सकती | वह 
तुम्हरे पाप का बदल लेगी | 


जनभेजय--ऋषियो, अमी तक्षककी आहुति न दो । सन्ध्या 
फो तक्षक की आहुति दीजायगी तब, तक वाकी आहतियों पडने 
दो जिससे तक्षक अपने जाति भाश्यों का आक्रन्दन अच्छी तरह 
पुन सके, उनकी तडपन अच्छों तरह देख सके और फिर समझ 
सके कि आयें के साथ छल करने का क्‍या फल होता है ! 


( तक्षक पो एक किनारे बाध कर ख़डा कर दिया जाता है। आस्तीऊक 
पनिया प्रवेश ) 
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आस्तीक-- 
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वे आयेवीर कहलाते है | 
जो जग-सेवा कर जाते हैं ॥ 
जो गुणगण पारवार बने । 
घन के बल के भंडार बने | 
विज्ञन-कछा की धार बने । 
मानवता के अवतार बने ॥ 
सेवा का पाठ पढाते हैं । 


वे आये बीर कहलते हैं ॥१॥ 
जो करुणा रस की गागर हैं। 
व्यवहार-चतुर हैं. आगर हैं । 
सजनता में जो नागर हैं । 
सन्नीति सुधा के सागर हैं । 
जो दीनवन्धु बन आते है । 
वे आयेबीर कहते हैं ॥२॥ 
जो विश्व-्प्रेम की मूरति है। 
सयबम के घर हे सम्मति ह | 
शरणाग्त ग्राणी की गति ६ । 
जगनेत्रक्र आर ज्गलति दे ॥ 
भीती को अभय बनाते ६ | 
वे आशत्रर कटयत ८ ॥३॥ 
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जो सल्यामृत का पान करें । 
जो प्रेमनचिजय का मान करें। 
जगके हित में सब दान करें । 
अरि भी जिनका गुणगान करें। 
हि भूतल को स्व बनाते हैं । 
हि वे आयवीर कहलाते हैं ॥०॥ 


जनमेजय--धनन्‍्य है ऋषिवर | में आपके इस आरर्यस्तवन 
से प्रसन्न हुआ । आय राजा की ग्रसन्ता मोध नहीं होती इसलिये 
आप धच्छानुसार वर मॉगिये। 


/ आस्तीक--राजन्‌, मेरी तृष्णा शान्त है, में अपनी अवस्था में 
सन्त॒ष्ट हैं | इसलिये में अपने लिये कुछ नहीं चाहता | 
जनमेजय-पफिर भी मेरे ऊपर दया करके अवश्य कुछ माँगें 
ओर मुझे कतार करें । 
आस्तीक-राजनू, मैंने आज तक कभी किसी से याचना 
नहीं की फिर भी में आपके अनुरोध से एक याचना करता हूँ पर 
यदि मेरी याचना निष्फल गई तो मझे कठोर प्रायश्वित करना पडेगा। 
जनमेजय-अगर आप की याचना मेरे शरीर देने से भी 
' पूरी हो सकेगी तो मैं पूरी करूँगा । 
आस्तकि--राजन्‌, में असम्मव याचना न करूँगा न ऐसी 
याचना करूँगा जिसे आप पूरा न कर सके | किसी भी तरह से 
आप को हानि पहचाना मेरा लक्ष्य नहीं है | 
« “जनमेजय--तव मॉगिये ऋषिकुमार | 
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आस्तीक-मनुप्यों का और मनुष्यता का संहार करनेवाला 
यह नागयज्ञ तुरन्त बद कर दिया जाय | 

जनमभेजय-( चौंफकर ) यह कया किया ब्रह्मन्‌ आपने | यह तो 
आये जाति की आशाओं पर पानी फेरना है । 

आस्तीक--पर आये जातिसे मी महान मनुष्यताको प्राणान है | 

जनमेजय--आप कोई दूसरा वर माँगियें ऋषिपुत्र | में यह 
यर्‌ नहीं दे सकता | 

आस्तीक--न दीजिये महाराज, आयें की सम्यवादिता को 
कन्कित करके इसी तरह आयें का मुख उज्बछ कीजिये | पर मुझे 
अपनी प्रतिता के अनुसार अम्निप्रवेश करना पड़ेगा ! जबतक्र आप 
मेरी आइति न देदें तवतक नागराज तक्षक की या और भी मरेसी 
नाग यूबक की आहुति नहीं दे सकते | 

जनमेजय -ऋषिपुत्र, आयें के पथ्र में पडे हुए इन नांग- 
कप्ट्कों को दूर हठाने का यह सुवर्ण अबसर वी कठिनता से 
हाथ लगा हैं आप इसको विफल न बनाइये । इनने मेरे पिता का 
बोख से वध किया और सा से ये आयें का द्ोह करते रहे हैं । 
नाग छोग इतने नीच हैं कि अगर किसी नाग ख्री का पति आये 
हो ते| वह उसकी हत्या करा देगी अगर पिता आर्य हो तो उसे 
मी मार डाटेगा । मेरे पृष्य प्रपितामदह अरजन को उनकी नागपतनी 
ठद्दर्प, ने अपने पुत्र बन्चत्ादन से विपेछे बाणें। के द्वारा मस्मममन्न 
बरा दिया का। आप ने देप इन्‍की रगरग में भरा € इ्सशटियि 


कक 


घर य ः द्वि एन ह जा 
, हों वो लक्ग किये विन आपवने में गन्‍न्ति नहीं दो सकती । 


. इज 


अर 
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आस्तीक- आयें ने नागें। को जितना सताया है उतना 
अगर नाग आर्यो को सताते तो आये भी नाग नरेश का वध किये 
विना न रहते । तक्षक को उस भूछ को सुधारने का उपाय नागगों 
को ग्रेम से जीतना है । इस प्रकार के हव्याकाण्डों से आयावत में 
शान्ति नहीं हो सकती । आज तुम्हारा अवसर है इसलिये तुम 
हह्माकाण्ड कर रहे हो । कह नागों का भी अवसर आ सकता है 
इसलियि वे हत्याकाइड करेंगे. इस प्रकार दोनों 
के सर्वनाश में इस परम्परा का अन्त होगा । जब एक 
ही देश मे दोनों की रहना हैं तब प्रेम और सास्क्ृतिक एकता के 
पिवाय दूसरा कोई उपाय शान्ति की स्थापना नहीं कर सकता। 
महाराज, एक दूसेर के दोष न देखकर गुण ही देखना चाहिये । 
जिस उद्पी देवी का आपने नाम लिया हैं वह एक वीरागना थी, 
जब अजेन ने वश्ुवाहन से कहा कि मैं तुम्हारा पिता बनकर नहीं 
किन्तु राज्य का शत्रु बनकर आया हूं इस समय तुम मेरे सच्चे वेंटे 
तभी कहलाओंगे जब मुझ से छटोंगे तव उद्धपीने वमश्न॒वाहनन को 
उत्तेजित किया और वम्रवाहन ने अजैन को पराजित किया । वाद 
में सेवा और पूजा की। आपने समझा 2 आये और न,गके सारमेदन 
ने कत्तैन्य और प्रेम का कैसा सुदर सम्मिलन किया | गुणग्रहण की 
दृष्टि कीजिये महाराज । गण को दोष ब्नाकर बैर और पाप को 
स्थिर ने बनाइये । 

जनमेजय- आपकी थाज्ञा से यज्ञ वद कर दिया जायगा पर 
केबढ तक्षक की भाहुति दे देने दीजिए | 


| नाग-यज्ञ 

आस्तीक- यह आपकी ध्वनि नहीं है महाराज, किन्तु आप 
के भीतर बैठा हुआ अहकार रूपी पथ्च बोल रहा है यही ते मनु- 
प्यता का नाश कर रहा है जिससे सदा के छल्यि सुखशान्ति का 
नाश हो जायगा। अगर आपको यज्ञ करना है तो अहकार रूपी 
पशुकी आहुति दीजिये । 

जनमेजय--ब्रह्मन , आप आश्-जाति को मिट रहे हैं | 

आस्तीक-राजन्‌, जो पैदा होता हैं वह मरता है चाहें व्यक्ति हे 
चाद्दे जाति हो । व्याक्ति दुसेर व्यक्तिस मिलकर सतान पैदा करता है 
और इस प्रकार मस्कर भी अमर बनता है | जाति भी दूसरी जाति 
से मिव्कर एक तीसरी जाति का निर्माण करती है और मर कर 
अपर बनती दे | भविष्यम न आर्य जाति रहेगी न नाग जाति, मिले 
कर दोनों की एक तीसरी ही जाति बन जायगी। न वैदिक धर्म 
रहेगा न नाग बम, मिल्कर दोनों का एक नया बम बन जायगा। 
यज्ञ मिट जॉयिंगे, नये देव नये विवान ओर नये आचार आर्जो+गे । 
जब तक ऐसा सम्मिठन ओर नत्र निमाण होता रहेगा तब्रतक मनुप्य 
मनुप्य बना रहेगा, वह प्रगति करेगा । जिस दिन यह समन्वय-शक्ति 
नए हे। जाएगी उतनी दिन मनुष्य पद्मु बन कर नष्ट हो जायगा , 
महाराज, टस द्लेम मनुप्य-जीवन को इस प्रकार पद्यु बनाना उचित 
न्द्दीदे। 

हाता-आरम्तीक मनि का कथन सर्ववा सत्य है । 

अन्य ऋतष-5त वद होना चाड़िये | 

जार्नोक-म्शरज, अब अपनी क्या इस्टा है ? में 
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चर पूरा करते हैं या मैं अप्नि में प्रवेश करके अपने पिता का 
अनुकरण करूँ 2 नागवश का क्षय जब होगा तब होगा पर एक 
ऋषिवश का क्षय तो हो ही जायगा | 

जनमेजय- आपके पिता कौन * 

आस्तीक-मेरे पिता ऋषिराज ज़रत्‌। जिनने मनुष्यता 
की रक्षा में प्राण दिये, जिन्हे तुम्हारे सिपाहियों ने मार डाछा । 

जनमेजय -- आश्रय से) मेरे सिपाहियों ने 

आस्तीक--हाँ, हा, तुम्हारे सिपाहियों ने । राजनू, तुम्हें 
म्राद्म नहीं कि तुम्होरे नाम पर कया क्या पाप हो रहे हैं. £ घर के 
बाहर निकले ते तुम्हें माछम होगा कि आज संसारमें सबंस खराब 
गाछी “'जनमेजय” है , लोग पिशाच कहछाना पसन्द करते हैं. पर 
जनमेजय कहलाना पसन्द नहीं करते । तुम जो अल्याचार करा 
रहे हो उसे देखते हुए यह ठांक ही है | 

जनभेजय--अपने शत्रु से वदल्य कौन नहीं छेता 

आस्तीक--राजन्‌, शत्रु से बदला लिया जाता हैं पर 
निरपराध प्रजा का हह्माकाड, वह भी ऐसा जिसमें मनुप्यत्व का 
दिवाल्य निकल जाय और अपने नाश की भी पवीह न रंह, वदछा 
नहीं है | राजन्‌ , जरा कल्पना करे।- एक गरीब परिवार है. जिसमें 
. एक विधवा मा है, जवान छडका है जो वीमार होकर खाट पर 
पड़ा हैं उसकी छोटी बहिन है, तुम्हारे अत्याचारों से डरकर सारा 
गाव उजड गया हे इसलिये उन्हें कोई मदद करनेवाछा नहीं है, 
ऐसी बुरी हालत में तुम्होरे सिपाही उस बीमार युवक को जानवर 
की तरह खींचकर छांते हैं, उप्त विध्ववा मा के, उम्र छोटी बच्ची के 
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तो े 


आरस्तीक- यह आपकी व्वनि नहीं है महागज, किन्तु आप 
के भीतर वैठा हुआ अहकार रूपी पश्ुु बोल रहा है यही तो मनु 
प्यता का नाश कर रहा है जिससे सदा के लिये सुखशान्ति का 
नाग हे। जायगा। अगर आपको यज्ञ करना हैं तो अहकार रूपी 
पशुकी आहुति दीजिये । 


जनमेजय--ब्रह्मनन , आप आभ-जाति को मिटा रहे हैं । 


आस्तीक-राजन, जो पैदा होता है वह मरता है चाद्दें व्यक्ति हो 
चाहे जाति हो । ब्याक्ति दसेर व्यक्तिस मिलकर सतान यंदा करता है 
और इस प्रकार मरकर भी अमर बनता है । जाति भी दूसरी जाति 
से मिलकर एक तीसरी जाति का निर्माण करती है और मर कर 
अपर बनती है | भविष्य न आर्य जाति रहेगी न नाग जाति, मिल 
कर दोनें। की एक तीसरी ही जाति वन जायगी। न वैदिक धरम 
रहेगा न नाग वर्म, मिलकर दोनों का एक नया धर्म बन जायगा | 
यज्ञ मिट जेर्यिंगे, नये देव नये विधान ओर नये आचार आजॉबगे | 
जब तक ऐसा सम्मिलन और नव निर्माण होता रहेगा तब्रतक मंनुप्य 
मनुष्य बना रहेगा, वह प्रगति करेगा । जिस दिन यह समन्वय-शक्ति 
नष्ट हो जायगी उत्ती दिन मनुष्य पश्चु बव कर नष्ट हो जायगा , 
महाराज, इस दुर्लभ मनुष्य-जीवन को इस प्रकार पशु बनाना उचित 
नहीं है । 

होता-आस्तीक मुनि का कथन सर्वथा सत्य है । 

अन्य ऋषि-यज्ञ वद होना चाहिये । 

आस्तीक--महाराज, अब आपकी क्या इच्छा है ? मेरा 


्य 


१० 


जब 
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चर पूरा करते हैं या में अम्नि में प्रवेश करके अपने पिता का 
अनुकरण करूँ  न|गवश का क्षय जब होगा तब होगा पर एक 
ऋषिवश का क्षय तो हो ही जायगा | 

जनमेजय- आपके पिता कौन 

आस्तीक-मेरे पिता ऋषिराज ज़रत्‌। जिनने मनुष्यता 
की रक्षा में प्राण दिये, जिन्हे तुम्हारं सिपाहियों ने मार डाला । 

जनमेजय -- आशभय से] मेरे सिपाहियों ने ? 

आस्तीक--हाँ, हो, तुम्हारे सिपाहियों ने । राजन, तुम्हें 
माद्म नहीं कि तुम्होरे नाम पर क्या क्‍या पाप हो रहे हैं. * घर के 
वाहर निकले ते तुम्हें माछम होगा कि आज संसारमें सबस खराब 
गाठी 'जनमेजय” है , छोग पिशाच कहलछाना पसन्द करते हैं पर 
जनमेजय कहलाना पसन्द नहीं करते । तुम जो अत्याचार करा 
रहे हो उसे देखते हुए यह ठाक ही है । 

जनमेजय--भपने शत्र से वदल्य कौन नहीं छेता £ 

आस्तीक--राजन्‌, शत्रु से बदछा लिया जाता हैं पर 
निरपराघ प्रजा का हह्माकाड, वह भी ऐसा जिसमें मनुप्पत्व का 
दिवाल्ा निकल जाय और अपने नाश की भी परवाह न रह, बंद 


नहीं है । राजन्‌ , जरा कल्पना करे- एक गरीब पर्वार है. जिसमें 


एक विधवा मा हैं, जवान छडका हैं जो वीमार होकर खाट पर 
पडा है उसकी छोटी वहिन है, तुम्हारे अत्याचारों से डरकर सार 
गाव उजड गया है इसलिये उन्हें कोई मदद करनेवाछा नहीं है, 
ऐसी बुध हालत में तुम्होरे सिपाही उस बीमार युवक्ष को जानवर 
की तरह खींचकर छोत हैं, उस विध्ववा मा के, उस्त छोटी बच्ची के 


०२ | ताम-यतज्ञ शक 
ऑसू उनके दिल पर को$ असर नहीं करते । इतने में एक 
आयकषपि उन्हें रोकते हैं पर तुम्हारे सैनिक आयंक्रषि की भी हल्ला 
कर डालत हैं । महाराज, क्या यह शत्रु से बदला लेना है * 

पिंगल- क्‍या वे ऋषि ही आपके पिता हैं 

आत्तीक- हा ! 

पिंगल--ओह । अत्रह्मण्यम्‌ अन्रह्मण्यम्‌ | 

देवशमो- त्रह्महत्या ! त्रह्महत्या !! 

आस्तीक- महाराज, विचारियि ! एक दिन तुम्हें मी मिश्री 
में मिलना है - हम भी मिट्टी मे मिलना है - नागें। को मी मिठ्टी 
में मिलना है, उस दिन मिट॒ठी में यह भेद न रहेगा कि यह आर्यों 
की मिट्टी है - यद्द नागें। की मिट्टी है - मिट्टी मिलकर एक हो 
जायगी, हमारा घमण्ड भी मिठ॒टों में मिल जायगा, जिन नागें से 
हमें घृणा है, हो सकता है कि मरने के वाद हम उन्हीं में वैदा हा, 
इस प्रकार अपनी घृणा का फल हम ही मोंगे, ऐसी अस्थिर भौर 
आत्मघातक चीज के लिए आप मनुष्यता की हत्या करते हैं | एक 
चिरस्थायी शत्रुता को जन्म देंते हैं | एक आरयनरेश में यह अज्ञान ! 
आश्चर्य है ! 

[ जनमेजय दोनो हाथों से सिर पकड़कर पश्चात्ताप और चिन्ता में 
इब जाते हैं । ! 

आस्तीक--महाराज, बोलियि अब आपकी क्‍या इच्छा है 
आप मेरा वर पूर्ण करते हैं या में अग्निप्रवेश करूँ: * 

जनमेजय ( आस्तीक के सामने फ़िर झुकाकर ) नहीं ऋषिराज, 


अव और किसी को अम्नि में प्रवेश न करना पड़ेगा अब मेरी पछता 
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आर अहकार ही अम्नि में प्रवेश करेंगे । 
आस्तीक-( जोर से ) अहिंसा 
सब--परमोधमे. । 
आस्तीक--भगवान सत्यकी 
सब-जय १ 
आस्तोक--महाराज जनमेजय की 
सच-जय 
जनमेजय--आर्तीक मुनि की 
सब-जय | 
आस्तीक--महाराज, मुझे विश्वास था कि आप मेरी प्रार्थना 
मानेंगे, यज्ञ बन्द होगा | उसके लिये मैंने यह गीत वनाया है | 
आस्तीक--[ शास्तीक के साथ सव गाते हैं 
[गीत १०] 
अब हम हैं मानव सनन्‍्तान । 
आये नाग का मेंद भुलछाया। 
जाति पॉति का फन्‍्द छुडाया | 
मानव मानव एक हुए सव किया प्रेम सनन्‍्मान | 
अब्र हम हैं भारत सनन्‍्तान ॥१॥ 
मानवता का मान करेंगे | 
ग्रेम-घम का गान करेंगे ॥ 
घर घर होगी मानवता पर अब पद्चता कुबान | 
अब हम हैं मानव सनन्‍्तान | २ ॥ 


| चकित अल “कर ++कजनज का हू 


९४३ ] नागयज्ञ 
हर, हरे होंगे, हरि, हर होंगे । 
अब इनके घर घरघर होंगे । 
एक बनेगा धर्म सभी का होगा एक निशान । 
अब हम हैं मानव सन्‍्तान ॥ ३॥ 
एक सभ्यता होगी प्यारी । 
होगी भापा एक हमारी ॥ 
एक राष्ट्र होगा हम सबका प्यारा हिन्दुस्थान । 
अब हम हैं भारत-सन्तान || 9 ॥ 





सत्यम्त्त-सफहित्य 

जीवन कीं, समाज कीं, धर्म की और देश विदेश कीं प्रायः 
सभी समस्याओं को खुल्झानेवाले मौडेक विचार | गब्यपथ्य नाटक 
कथा आदि अनेक ढंग से वुद्धि और मन पर असाधारण प्रभाव 
डालनेवाला साहित्य | एकवार अवश्य स्वाध्याय कीजिये | 

१ सत्यामृत-- मानवधमशाद्न [दप्टिकाड] मूल्य १) 
अपने और जगत के जीवन को खुखी बनाने के लिये सत्य पाने के 
लिये जीवन को कैसा बनाना चाहिये, जीवन कैसे और कितने 
तरह के होते हैं, धम जाति आदि का समभाव कैसे व्यावहारिक 
वन सकता है आदि का मौलिक विवेचन विस्तार से किया गया है| 
इस महाशात्र का स्वाध्याय अवश्य कीजिये | 


२ कृष्णगीता--मूल्य बारह आना | 

श्रीकृष्ण और अजुन के संवादरूप होनेपर भी चौदह अध्याय 
की यह गीता भगवद्गीता से विलकुछ खतन्त्र है | कमयोग के 
सन्देश के साथ इसमें घमसमभाव जातिसममाव नरनारसमभाव 
अहिंसादि ब्रत, पुरुषाथ, कर्तव्याकर्तन्यत्रिणेय का बडा अच्छा विवे- 
चन किया गया है | विविध छन्‍्दों में ९५८ पद्च हैं जिनमें वहुत 
से मनोहर गीत भी हैं । 

३ निरतिवाद--मल्य छः आना |) 

साम्यवाद और पूजीवाद के अतिवादों से वचाकर निकाल 
गया बाच का मांग । साथ ही विश्वक्ी सामाजिक धार्मिक राष्ट्रीय 
समस्याओं को दल करने की व्यावहारिक योजना | 


९४ ] नागयन्न 
हर, हरि होंगे, हरि, हर होंगे । 
अब इनके घर घरघर होंगे । 
एक बनेगा घम सभी का होगा एक ।निशान | 
अव हम हैं मानव सनन्‍्तान ॥ ३॥ 
एक सभ्यता होगी प्यारी | 
होगी भापा एक हमारी ॥ 
एक राष्ट्र होगा हम सबका प्यारा हिन्दुस्थान | 
अब हम हैं भारत-सन्तान ॥ 9 ॥ 





ः 


सत्यभ्नत्तत्वाहित्य 

जीवन कीं, समाज कीं, धम की और देश विदेश कीं प्रायः 
सभी समस्याओं को सुल्झानेवाठे मौडेक विचार | गद्यप्य नाटक 
कथा आदि अनेक ढंग से बुद्धि और मन पर असाधारण प्रभाव 
डालनेवाला साहिल्ल | एकवार अवश्य स्वाध्याय कीजिये । 

१ सत्यामृत-- मानवघमशात्र [दृष्टिकाड] मूल्य १) 
अपने और जगत के जीवन को सुखी बनाने के लिये सत्य पाने के 
लिये जीवन को कैसा बनाना चाहिये, जीवन कैसे और कितने 
तरह के होते हैं, धम जाति आदि का सममाव कैसे व्यावहारिक 
वन सकता है आदि का मौलिक विवेचन विस्तार से किया गया है। 
इस महाशात्न का स्वाध्याय अवश्य कीजिये | 

२ कृष्णगीता--मल्य बारह आना | 

श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवादरूप होनेपर भी चोद अध्याय 
की यह गीता भगवद्गीता से विलकुल स्वतन्त्र है । कमयोग के 
सन्देश के साथ इसमें घर्ससमभाव जातिसमभाव नरनारासमभाव 
अहिंसादि व्रत, पुरुषाथ, करतव्याकर्तव्यनिणय का बडा अच्छा विवे- 
चन किया गया है । विविध छन्दों में ९५८ पद्म हैं जिनमें वहुत 
से मनोहर गीत भी हैं । 

३ निरतिवाद--मृल्य छः आना |) 

साम्यवाद और पूंजीवाद के अतिवादों से बचाकर निकाला 
गया वाच का मांगे । साथ ही विश्वकी सामाजिक धार्मिक राष्ट्रीय 
समस्याओं को हल करने की व्यावहारिक योजना | 


( ९६ ) 


४ सत्य संगीत- मुल्य ढस आना | 
भ. सत्य, भ. अहिंसा, राम क्ृप्ण महावीर बुद्ध ईसा मुहम्मद 
आदि महात्माओंकी प्रायनाएँ अनेक भावनागीत तथा भावपूण 
कविताओं का सम्रह। 
७५ जैनधमंमीमांसा ( प्रथम भाग )-- मृल्य एक रुपया. 
तीन बड़े बड़े अध्यायामें धरम की विस्तृत और मौलिक व्याख्या 
महावीर स्वामी का बुद्धिसगत विस्तृत जीवन चरित्र, अतिशर्यों आदि 
का वास्तविक मर्म जेनघरम और उसके सम्प्रदाय उपसम्प्रदायों का 
और निन्हवों का इतिहास, सम्यकूदशन के आठ अग तथा अन्य 
चिन्हों का समभावी और नये दृष्टिकोण से विह्तृत वर्णन । 
६ जैनधर्मर्मामांसा ( दूसरा भाग)- मुल्य १॥) । 
इसमें सबवज्ञताकी वास्तविक व्याख्या, उत्तका इतिहाप, प्रचालित मान्य- 
ताओंकी आलोचना, मति आदि पाचें। ज्ञानोंका विशाल वणन, उनका 
ममदशन, सक्षिपर्म ज्ञान के विषयके। छेकर याक्ति ओर ञाब्रके आवार 
पर किया गया विशांल मौलिक और वैज्ञानिक अभूतपूर्व विवेचन है, 
कठिन से कठिन विपय वडी सरलता से समझाया गया है | 
७ शीलवबती- मुल्य एक आना | 
वेश्याओं के जीवन में भी सतीत्व छानेवाढली, उनके जीवन 
की ऊचे उठानेवाली एक योजना जो कि एक वेश्याकुमारी के साथ 
चर्चारूप में बताई गई है | 
८ विवाह-पद्धति-- मूल्य एक आना । 
सप्तपदी, भवर, मगछाएक मगछलाचरण आदि के सुन्दर पद्च 
सबको समझ में आनेवाली एक नयी विवाह पद्धति. इस पद्धति से 


(९७ ) 


अनेक विवाह हुए हैं और विरोधी दशकों ने भी इसकी सराहना 
की है । पूरी विधि हिन्दी में ही है । 


5 भाषनागात-सत्यसमाज- मूल्य एक आना । 
प्रतिदिन सवह शाम पढने योग्य प्रार्थनाएँ, सत्यसमाज थे 
दिपय में शका-समाधान और नियमावली । 


१० नागयज्न (नाटक)- मूल्य आठ आनि | 

भारत के आये और नार्गों का परस्पर हृद, उसका हल, 
क्‍ अन्त में दोनें। का मेठ, एक ऐतिहासिक कथानक के लेकर 
अनेकरसपूर्ण चित्रण के द्वारा बताया गया है । 











हि. 


एक टम्बी प्रस्तावना में हिन्दू मुसलमानों के शक्षगडों के 
कारण और उनको दूर करने का उपाय मी बनाया गया है। 


११ हिन्दास्लिम-मल --मल्य डढ आना । 

हिन्दू मुसलमानों में जिन जिन बातेंपर झगड़ा है उनका 
में क्या है और किस तरह दोनों की भछाई हो सकती है दोनों 
| धार्मिक सामाजिक और राजनैतिक समस्या किस तरह सुलझ 
है. इसका अच्छा विवेचन है | यह पुस्तक घर घर पहचेँना 
चाहिये जिस से भारत सर्गठित और अविच्छेध्य बन सके । 


१२ निर्मे योग सन्देश--मृल्य दो पैसा 


पृ, सुूरजचन्द जीं शैंगी रचित एक कीतन संगीत । 


न पिला थ >थन+ ल- 


(पु) 


निम्नलिखित ग्रव छप रहे हैं :-- 

१३१ आत्म कथा-- 

सत्यसमाज के सस्थापक स्वामी सत्यभकक्त जी की विस्तृत 
आत्मकृथा जिसे पढने से जीवन की कितनी ही कठिनाश्यों हल 
हो सकती है जीवन निर्मीण की कुज्जी मिल सकती है। मल्य करीब 
एक रुपया । 

१७ सत्यामृत--( आचार काड ) अहिसा सत्य आहठि का 
मौल्कि और विस्तारपूण विवेचन, आचार सम्बन्धी ग्रायः सभी बातों 
का विवेचन करनेवाछा एक मौलिक गात्र | मूल्य करीब १॥) 

१५ जैनधर् मामासा ( तीसरा भाग ) इस में राम्यकू 
चारित्रका, साधु सस्था के नियमों का, उसके आधुनिक रूप का 
युणस्थान आदि का नयी इश्सि जैन शख्ठोंमे विवेचन किया गया है। 

मूल्य करीब १॥|) 

इसके वाद स्वामी सत्यमक्तजी का विशाल कथा साहिल 
तथा वुद्ध हृदय आदि साहित्य छपेगा । 

सत्याश्रम, चधों [सी. पी ] 


उपर्युक्त पुस्तके हिंदी-ग्न्थ-रत्ञाकर हीराबाग गिरगाव बस्घहे 
के पंत मे भी मिल्गी | 


जल 


९. 
मर 


है ्‌ 
सत्यसन्द्श-ग्रथमाल[ का २६४ वा पुप्प -- 


बककेएाएकरशसककअआकंब्ठकझकद 
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प्रकाशक के दो शब्द 





यह ट्रैक्ट पूज्यपाद कमयोगी सत्मभक्तजी का कडकते में 
दिया हुआ एक व्यास्याय है । इसमे स्वे-धर्म-समभाव को लेकर 
जो मार्मिक अपील की गई है, वह [तफ दिल पिघलानेवाडी ही 
नहीं है किन्तु बुद्धि को भी सममभाव का तत्व पटा देती हैं । बराक 
अनुभव और लगन का इसमें पूरी तरह सम्मिलन हुआ है । 


हि. 


यह व्याख्यान प्रयाग की “विश्ववाणी! में प्रकाशित हुआ था । 
पाठकों ने इसे खूब ही पसन्द किया और बहुतों। न इच्छा प्रगठ 
की कि यह देक्ट के आकार में छपाकर देशवासियों के पांस 
पहुँचाया जाय । 


इधर श्री वापूलाछ्जी सोनी उदयपुर की पुत्री चि. मोहन- 

कुवारे का विवाह दे. चादमढजी भजमेरा के साथ हुआ-उस झुम 

अवसर मे दोनों पक्ष से जो दान दिया गया उसमे १५). की 

रकम एक समभावी टेकक्‍्ट बठाने के लिये भी थी । श्री सोनीजी की 

इच्छानुसार यह ट्रेक्ट छपाया गया है। इस प्रकार सर्व-ध्म 

समभाव के प्रचार में सोनीजी के सहयोग के लिये में धन्यवाद 
देता हूं । 

रेघुनन्दनप्रसाद 
मत्री---“सल्यसन्देश ग्रन्यमाल/ 


सत्याश्रम, वर्धा- 


_००“ हा 


जाना ऑ७?७ओ  अी अधिक 3 औजिक+ भजन तन 


सू्क->कर्म सम्मान 
व 

मैं थम का अन्यश्रद्धालु नहीं हू पर विरोधी भी नहीं हूं । निःसन्देह 
धम के नाम पर खुन वहाया गया हैं, पर यह अन्तर न भूलना 
चाहिये कि धर्म के नाम पर खुन बढ़ाया गया है-धम के छिये खून 
चढीं बहाया गया । शैतान भी अयनी झैातानी के छिये खुदा के 
नाम की ओट छे लेता है, तो मनुष्य ने अपने दुखा।ों के 
लिये अगर थम की भेंट ले ली तो इसमें घम कया करें ? जो नियम 
समाज के विकास और सुख-शान्ति के लिये जरूरी हैं उनका मन 
से, बचन से और शरीर से पाठन करने का नाम धम है, इस धर्म 
का उस खून खराबी से काई सम्बन्ध नीं है-जों धर्म के नाम पर 
साय या अहकार-बश की जाती हैं । 

कहा जा सकता है कि जव धम का ऐसा दुरुपयोग होता 
है तब धर्म को नष्ट ही क्‍यों न किया जाय * में कहता हैं कि 
भोजन के दुरुपयोग से जब बीमारिया पद छे।ती हैं तब भोजन ही 
बन्द क्‍यों न कर दिया जाय £ आजीवन अनशन करने से मौत 
भले ही भा जाय पर बीमारी से छुट्टी लरूर मिल जायगी £ क्‍या 
आप बीमारी के डर से इस प्रकार मरना पसन्द करते हैं / यदि 


है. 


(5.2 

नहीं, तो दुरुपयोग के डर स घम्र का छोडना भी पसन्द नहीं 
किया जा सकता | 

में मानता हु कि घम भाजन से भी ज्यादा जरूरों चीज 
है । जो चाज जितना पतला होता है उसकी जरूरत भी उतना 
ही ज्यादा होती है | राठी बहुत जरूरी ह्व पर पानी रोटी से मे 
ज्यादा जरूरी है, पानी राठो स पतला ह । राठी के बिना हम 
जितने दिन जिन्दा रह सकते हे, पानों के ठ्नि उतेने दिन 
जिन्दा नहीं रह सकत | पर पानी स पतछो हे-हवा । पानों 
पियि बिना हम घण्टो जिन्दा रह सकते हैं, 
पर हवा लिये बिना हम मिण्ठा भी जिन्दा नहीं रह 
सकते । धम हवा स भी पतछा है, उसके विना हम 
जरा भी जिन्दा नहीं रद सकते । प्रम सहणेग आदि घम के ही 
रूप हैं, जो कि कीडो, मकाडों ओर पश्-पक्षिया में भी पाये जाति 
हैं, इसलिय धरम व्यापक है, नित्य है, ओर आवश्यक हे । उसमें 
विकार आंत हैं, जीवन भी विक्त ओर दु खी हो जाता है, इसलिये 
दम विकारों को नष्ट करना चाहिये, घम को नहीं । 

एक बात और द्वै जब तक मनुष्य क पास हृदय है तब 
तक वर्म किसी न किसी रूप में ।जेन्दा रहगा हीं | धम का भीतरी 
रूप तो रद्दता ही हें पर बाहरी रूप भो नष्ट नहीं होता, घ्िर्फ उस 
में परिवर्तन हो जाता है | ईमा की मूर्ति के सामने घुटने टेकने की 
जगद्द छूनिन की कब्र पर फूछ चढाना आ जाता हे । प्रतीक बदल 
जाते हैं, बृत्ति नहीं बदलतों | इसलिये घम को मारने की कोशिश 


बनी 
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व्यथ है, उसका दुरुपयोग ही रोकना चाहिये । ह 

प्रन्तु धरम वी इस अमरता से उन लोगें को खुश होने की 
जरूर नहीं है, जो धम के नाप्र पर रूडढिणें के और साम्प्रदायि- 
कत। के गुराम बने रहना चाहते हैं | उन्हें समझना चाहिये कि 
धरम रूाढियों का अनायबधर नहीं। है, कि-तु सत्य अहिंसा आदि 
नियमों का समह है और धम्म-सस्था एक समय की सामाजिक 
क्रान्ति है| तीथेकर, पेगम्बर, अवतार आदि अपने समय के 
क्रान्तिकारी महापुरुष हैं | कोई भी क्रान्ति स्थिर नहीं होती, न भागे 
की दूसरी ऋन्तियों का विरोध करती है । क्रान्ति की मित्रता 
रूढियों से नहीं है | इसलिये घम की मिन्नता रूढियें। से नहीं कद्दी 
जा सकती | 

इस प्रकार घम की वात कद् कर में धम-विरोधी और घम्म 
के नाम पर रूढ़ि के पुजारी, दोनों के दिलें में कुछ न कुछ क्षे।म 
पंदा करूगा | इसको दूर करने के छिये में इतना ही कहूगा कि 
न ते। आप प्राचीनता के पुजारी वन न नवीनता के । आप जन- 
कल्याण के पुजारी बनें ! इसी दृष्टि से घमे। का जिस रूप में जेछा 
उपयोग हे। सके, निष्पक्ष होकर वैसा दी करें | 

धमे-सस्थाओं का मुख्य काम आदमी के [दिल पर नीति 
ओर सदाचार के सस्कार डाडना है । प्मी धर्मो' ने यद्दी काम 
किया हे | इसलिये में घन में समानता देखता हु और धाम- 
सत्थाओं की सख्या से घबराता नहीं हू । वहुत से स्कूल होने से 
या अनेक विश्वविद्या्य होने से जेसे शिक्षा में बाघा नहीं 
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पडती, किन्तु _कुछ छाभ ही होता है. उसी प्रकार बहुत-सी 
धर्म-सस्थाएँ होने से सच्चे घम में बाधा नहीं पडती ।. *+ 


एर शर्त इतनी हे कि धर्म को धर्म समझिये, अहकार का 
सद्दारा नहीं । मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा घर छोटा, इस डरक्ति में धरम 
प्रेम नहीं है-अहकार है ; अगर कोई प्यासा इस बात पर बाद- 
विवाद करे कि तुम्होर गाँव का तालाब ते दो कोस का ही हे जब 
के मेरे गाव का ताछाब चार कास का है, इसलिये तुम्हार तालाब से 
मेरा काम कैस चलेगा ? तब में कह्ँगा-- पागल, यह ते बता ।#े 
तेरे हाथ का घंड़ कितने कोस का ह * दो कोस के ताछाब से 


६0०: है. कि. [। 


तुझे अपने घड़े भर पानी मिल सकता हैं कि नहीं ? 


5 
कि 6 ६५ 


मनुष्य जितना कंगाल है उससे ज्यादा दम्मी है. इसीलिय 
अहकार की पूजा के लिये वह धम का सहारा लेता है । हरएक 
आदमी धन का अहंकार नहीं कर सकता, दुनिया में एक से एक 
एक बढकर धनी पडे हैं और घन का क्या ठिक्राना-आज हैँ कल 
नहीं है, तव उसके सहारे अहकार कैसे खडा किया जा सकता 
है । बल और रूप की भी यही दशा है । दो ब्नि बुखार आ जाय 
सारा बल निकछ जाय, गाल पिचक जाय, बुढापा भी बल और 
रूप का दिवाला निकाल देता है, ऊिर बल और रूप भी एक से 
एक बटकर ढेँ | अधिकार आदि की भी यहीं दशा है । मलुष्य 
ठह्ठरा अद्दकार का पुतछा, ठसे कुछ न कुछ चाहिये अवश्य, 
जिसके सहारे वह अहंकार कर सके | इसके लिये धमे उसे सबसे 
अच्टा माद्म हुआ। इस आत्म-बचक मनुष्य ने सोचा-घम का अहकार 


(७) 
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सत्रसे अच्छा, इससे बढ्प्पन की छ्यलसा भी पूरी हो गई और इंद्र 
या अछ्ाह भी खुश हो गण, परलछोक खुघर गया और सख्गे या 
जन्नत के लिये सीट भी रिजब हा गई । 

बचोरे ने यह न सोचा ककि अहकार, चाह वह धन का हो 
या धम का, मनुष्य का पतन ही करेगा | वह उसी तरह हमारे 
जीवन को जलायेगा, जिस प्रकार दुनिया का कोई भी अहकार 
जला सकता हैं | चन्दन के ठंडा होने पर भी चन्दन की आग 
ठडी नहीं होती, धर्म ठडा होने पर भी घम का अहंकार ठडा नहीं 
हं।ता | अहकार हमे जलता हैं, उममें वम का अहकार तो सबसे 
चुरा है यह तो पानी में छगी आग है | कलकत्त में आग लगे तो 
बुरा होगा, पर दि गल्ला में आग छगे, तो यह उसते भी ज्यादा 
बुरा होगा, क्योंकि कलकतते की आग गद्ला स बुझाई जा सकती 
है पर गद्ढा की आग किससे बुझाई जायगी 

दुनिया के पाप को हम घम से साफ करते हैं, पर धम में 
हो अगर पाप घुस जाय, तो हम क्रिसमे सा करें, इसलिये में 
कहता हूं कि धम का अहकार सत्र अइकारा रे बुरा है | यह 
अहकार निक्रठ जाय, तो दुनिया में कितनी ही धरम-सस्थाएँ क्‍यों 
न रह, उनसे हमारा कोर नुक्सान नहीं हैं, बल्कि फायदा ही है । 

सारी दुनिया में अगर एक्र ही मजहत्र हों जाय, तो भी 
उससे छाभ न होगा, अहकार या स्वार्थ योहा-सा नुक्स निकालकर 
खून की नदिया बढाने छगेगा। यूरेप में एक ही ईसाई घम के 
माननेबाल क्‍या चर्चो के भेद से खुन की नदिया नहीं वहाते रहे! 


(५६) 
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एक मजहब बनाने की कोशिश व्यथ है | जरूरत है सद्भाव की । 
हमे एकरूपता (प7॥0779779) नहीं चाहिये, एकता (प्रा॥5) 
चाहिये । एकरूपता से तो हमारा जविन वेस्वाद हो जायगा | आप 
फी थाली में अगर घी ही परोप्त दिया जाय, तो आप कितना खा 
सकेंगे और कत्रत्ऊ खा सकेंगे । घी भले ही कीमती चीज हो, 
पर स्वाद के लिय ओर जीवन के लिये अन्न भी चाहिये, नमक भी 
चाहिये और शाक भी चाहिये । अगर मेरी थाठी में नमाज ही 
नमाज परोसी ज,य या पूजा ही पूजा परोसी जाय ते भी मैं ऊब 
जाऊगा, यह्ट कैसे हो सकता है के जीम ते नये नये स्वाद चाह 
और मन जो ॥किे जीम से भी ज्यादा चचछ हैं, 
एक ही स्गद से चिपटा ज़ैठा रहे / मुझ तो लगता हैं कि 
कभी नमाज, कभी पूजा, कभी भजन-आरती और कमी प्रार्थना 
इस प्रकार विविध व्यंजन हो ते। हमोरे धार्मिक जीवन को अधिक 
पोषक खुराक मिलेगी । हमारा दिक अधिक लगेगा, इंद्चर को हम 
ज्यादा याद कर सकेंगे | हमारा आध्यात्मिक आनन्द खुब बढ जायगा। 

इसलिये [हनदुओं से मरा कद्दना डे कि तुम हर दिन पूजा 
करते हे से करे, पर एक दिन, शुक्रवार के दिन, जरा नमाज 
का मज़ा भी ते ले, रविवार के चचे की प्रेयर में भी तो शामिल 
हे। जाओ । तुम्दारा ईखिर आज की अपेक्षा उस सम्रय ज्यादा खुश 
होगा । इसी प्रकार मुसठ्मानों से कहता हू कि हर दिन एक सी 
नमाज पढते पढ़ते तुम्हारा दि नहीं ऊत्रता १ जरा पूजा और प्रेयर 
का मजा भी तो चखो, देखेंगे |कि अद्भाह तुम्दारी इस उदारता से 
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दूना खुश हो गया है, क्या तुमने उस आज की अपेक्षा ज्यादा 
महान रूप में देखा है | इसी तह इसाइयों से कहता हूं. कि 
नमाज़ आर पूजा में शामिल होने से प्रयर का स्वाद बढ जायगा 
मीठा खाते खाते बीच में नमक्कीन या खठाह खा लने से मीठा खाने 
की ताकत बढ जाती है । 

हिन्दुस्तान का यह बडा साभाग्य हैं कि यहा हिन्दू, मुसल- 
मान, ईसाई, जैन, बौद्ध, णरसी आदि अनेक मजह॒ब हैं । यहा के 
नागारकों का घम की थाढी में अविक्र से अधिक व्यंजन बडी 
सरलता से मिल सकते हैं । में इस सैभाग्य समझता हू । जब कि 
बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य समझते हैं । 

एक वार मैं मु्तापी से नागपुर जा रहा था । मैं. जिस 
डिब्बे में वेठा था उसे हिन्दु और मुमलछ्मान दोनों हढ्वी काफो 
सख्या में थे । चची भी हिन्दु-मुसलमानों पर थी । चची में गर्मी 
आ गई और झगड़े की नौबत आ गई, इसप्ते ऊबक्र एक मध्यस्थ 
भाई बोले-जब तक इस देश में हिन्दू-मुसछमान रहेंगे, तब तक 
यह देश नरक ही बना रहेगा। मैंने कह्य--भा३! ।॥6-दू मुसलमान 
होने से यह देश नरक नहीं बना है, किन्तु हिन्दू मुसछमान न 
होने से नरक बना है । ढिंदू होते तो उनके पंतीस करोड देवताओं 
में मुहम्मद और ईसा का जगह मिले होती, मुसलमान होते तो उनके 
एक लाख चौज्रीस हजार पैगम्वरों में राम, कृष्ण, महावीर और 
 चुद्ध को भी जगह मिली होती, फिर क्या झगडा रहता १ 
बात विछकुल सत्य है, अगर जैनी सच्चे जेनी वन जाय, 


अ+--, 
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हिन्दू सच्चे हिन्दू बन जाप, मुसठमान सच्चे मुसलमान वन जाँय, 
तो धर्म में कोई झगडा ही न रहे । को१ घम चोरी करना नहीं 
सिखाता, झूठ बोलना नहीं सिखाता, दृत्या करना नहीं सिखाता, 
व्यमिचार नहों सिखाता, घन इकट्ठा करना नहीं तिखाता | समी 
मजहब प्रेए, न्याय, सेवा, दान, शीछठ आदि का पाठ पढाते हैँ तब 
धर्मी में विशेध का क्‍या काम * धर्मों ने नीति का पाठ पढाया हे 
इतना ही नहीं सवंधन समभाव के बीज मी सभी पघर्मो में पाये 
जाते हैं । चची के लिये हम जैन, दिन्दू, मुसलमान | इन तीन परम 
के अनुयाइयें। को लें, में इन तीन धर्म) भें ही आप को स्वध+ 
स्मभाव के बीज और विव्ान बता देना चाहता हूँ । 
>जैनधभ-जमैनधम का दूसरा नाम अनेद्ञान्त घर भी है । 
पडित कहलानवाले बहुत से छोग अवेकान्त की व्याख्या करते 
समय घटत्व-ण्टच में ही छोरगों को फंसा देते 6 और अनेक्रान्त 
जटिल और निरथेक हो जाता है । पर मैं सीधी सादी सरल और 
उपयोगी व्याख्या ही आपके सामने पेश करना चाइता हूं। 
अनेक-अन्त अथोत्‌ अनेक दृष्टि अनेक घर, इनके समन्वय को 
जैन घम कहते हैं । जेन-शा्त्रो" मे तीन तो त्रेयठ भर्तों का उल्लेख 
हैं । उन सत्र मर्तों को मिछाकर जैन घरम बनता है | इन मत. 
मतान्तरों के झगड़ों को मिटाने के लिये मह्ाबीर स्वामी का अवतार 
हुआ था। ऐसी द्वाठत में तमी मत जैन घम के अग हैं; तब यद्द 
कैसे दो सकता दे कि जैन-धरम किसी मत का खण्डन करे * क्या, 
कोई अपने अगें। को काठना पमन्द ऋग्ता हें * एक हाथ अगर 


3 जी ललिअतल ऑऑलिनजाओआल का चना 


(९ ) 
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दूसरे हाथ को तोडना चाहे, एक पैर दूसरे पैर को ठुकराने छगे 
तो शरीर की कैसी दुर्देशा हो जाय वही, दुर्दशा जैन-धर्म की 
होगी अगर वह दूसरे मते। का खण्डन करने छग जाय । वह तो 
प्िर्फ एक हो त्रात का खण्डन करता हैं और वह बात हे दूसरों 
व खण्डन करना, समन्वय न करना, अनेकान्त-दृष्टि से विचार 
न करना आदि । और वह किसी का खण्डन नहीं करना चाहता । 

जैनियों म आज दिगम्बर हैं, खेताम्बर हैं, स्थानकवासी 
झे इनके होने का खेद नहीं है, अनेकान्त इन सबका 
समन्वय कर सकता है, पर दुःख इस वात का है कि ये जुदा 
जुदा ऐसे सम्प्रदाय बन गये हैं, जो एक दूसरे की दृष्टि का समझना 
ही नहीं चाहते | ये एकान्तवाद की पूजा छोड़ दें, अद्कार छोड 
दें, शुद्ध धम का विचार करने लगे तो दिगम्बर श्वेताम्बर आदि 
भेद, जेन, वेद्ध, ढिन्द, मुसलम|न, ईसा£ आदि के भेद हमारा कोई 
नुकसाय न करेंगे | 


हि ४ १ 


हिन्दूघभ-- जैनधम अपने अनेकान्त सिद्धा त के जरिये 
से सब धर्मों का समन्वय करता हैं, पर हिन्दू-धम अपने विशाल 
रूप और व्यावहारिक उदारता से सव धर्मों का समन्वय करता है । 
हिन्दू-धम हिन्द में आई हुई सभी सस्क्रातियों का समन्वय है, 
इसलिये एक साधारण हिन्दू में सहज उदारता पाई जाती है । 
आज रहरों में हिन्दू मुश्किल से दिखा३ देते हें, गवों में अभी 
हिन्दू वच्चे दे | व घम की पडिता३ रक्‍खे या न रकखें, पर वे यह 
जानते हैं कि कोई भी देवता हो, किसी भी धर्म का देवता छो, 


(?०) 
आखिर वह देवता है, मुझ पृजनीय है । इसी मनोबृत्ति के कारण 
वे कभी क्रमी सडक के किनोरे गड़े हुए मीछ के पत्यर को भी 
देवता की मूर्ति समझकर प्रणाम कर जाते हैं, उसमें भी बे इंज्भर 
देखने की कोशेश करते हैं, हरएक प्रतीक में उनकी भक्ति 
प्रग2 होती है | एक ईज़र को तैंतीस करोड देवताओं के रूप मे 
वे भज सकते हैं । इप्त उदारता के ऊपर हम बडी भारी पढिताई 
को भी न्योछावर कर सकते हं | उनमें विवेक्र की कमी हो सकती 
है, इसलिये विबेक आ जाय तब तो कहना ही क्या दढ्वै, पर उनने 
एक ऐसी चीज अवश्य हैं जे अपन धर्म क नाम पर अहंकार क॑। 
पूरा नहीं करने देतो है, हिन्दू धम में यह एक बडी भारी 
खूबी ढ । 
एक बार एक सज्जन ने मुझ से कहा--हिन्दू-४मे कोई 
धर्म नहीं है, क्योंक्रिन तो काई उसका निश्चित देवता है न 
उसका कोई निश्चित विचार | मैंने कहा-हिन्दू-धर्म कोई सकुचित 
धर्म नहीं है, वह धर्मों का अजायब्रधर है, अनेक दर्शन, अनेक 
भाचार-विचार, ईश्वर के भनेक रूप, जिसमें समन्वित हैं और जिम्तमे 
हरएक को जगह मिल सकती है । 
वात यइ है कि यइ एक राष्ट्र का धर्म है। आर्य, शक, 
हण आदि, जो यहाँ आंत गये और यहा बसते गये उन सबके 
साथ इसतक! आदान-प्रदान हुआ ओर इससे जिस विशाछ व्यापक 
सममावी धर्म की रचना हुई, वह द्विन्दू-बन कहदलाया । किसी धर्म 
गो नष्ट करके यह रचना नहीं हुई, ऊिन्तु सत्र धर्मी को रखकर 


( ११) 
उनका समन्वय करके यह रचना हुई । यही कारण है कि संहारक 
महादेव, विकराल काठी मेया, वेमवशाली विष्णु आदि सभी बृत्ति 
के सकी देव इस घम में आ गये | ईश्वर के जितने महत्त्वपूर्ण 
काय इस दुनिया में होते हैं, उव सबका प्रतिनिधि एक एक देव 
वन गया | सभी देव ऋषि आदि इईख़र के अश बन गये | इस 
प्रकार एक ईख़र को बड़े विशाल रूप में हिन्दुओ ने देखा और 
स्का समन्वय करके एक राष्ट्र धरम बनाया । 

दुभीग्य से हिन्दू-धम नष्टप्राय हो गया हैं-आज वह हिन्दू 
धरम कहलाने छायक नहीं है । एक दिन हिन्दू-धर्म तंतीस करोड़ 
ट्वताओं का वोझ उठा सका; पर आज ईसा और मुहम्मद 
का बोझ नहीं उद्ा सकता | गीता के शाब्दें। में सारी विभूतियाँ 
ईख़र का अश है; पर हिन्द के नौ करोड मुसत्मानों का आराध्य 
मुहम्मद *इराश नहीं है, हिन्द में आये हुये इतने व्यापक तत्व को 
अगर हिन्दू-घम नहीं। अपना सकता, तो वह दिन्दू-धर्म कैसे रहा ! 
इसे तो आज सम्रहणी की वीमारी हैं पचता एक्र दाना भी नहीं 
और दस्त पर दस्त लगते चले जांते हैं, ऐसी हालत भें आद्िर यह 
कितने दिन जिन्दा रहेगा ! 

खर, आज जैसी चाह्टे और दशा हो, पर यह निश्चित है 
कि इस देश की एक समन्वयात्षक विशाल सस्कृति द्वी दिन्दू-पम् 
रा! हैं। जैन-वर्म और वौद्ध-च्म से भी उसने बहुत कुछ 
लिया, उन्हें अपनाया, अब्र इसलछाम और क्रिश्रियानिटी को भी 
अपनाने की जरूरत हैं | वढ अपना समता है । वह सर्व-धम 
समभाव के आधार पर ही ख्रद्य हआ है । 


हे (१२) 

इसलाम-आपने देखा कि जैन-चर्म और हिन्दू-ब् अपने 
अपने ढंग से किस प्रकार घर्-सममाव का समथ्न करते हैं| 
इसलछाम का भी अपना एक तरीका है | इप्तछाम क अनुसार एक 
लाख चौबीस हज़ार पैगूबर हुए हैं और हर कौम में या दर उमात 
में हुए है | इसछाम उनमें से किसी में भी फूर्क नहीं करता। 
कुरान म॑ इंसा मृत्ता आदि अनेक पगम्बरों के नाम आते हैं आर 
उनका जविन-चारित्र बडे आदर के साथ लिखा गया है, पर नाम 
आप है। या न आये हो इसछाम सबके प्ताथ बराबर का व्यवहार 
करता है | कुरान की आयतें साफ साफ झब्शें में इस बात का 
बयान करती हैं | 


> 


८. मं 


इसलाम इस तरह दुनिया की दर एक कौमों 
का इज्जत करता हैं ओर हर एक कीम के इष्ट परु 
मे तप कै कक 
मानता है ।॥हनदुष्तान सर्राखे बड़े भारी मुल्क की बडी बडी काम। 
की महात्नाओं को इसलाम परेगम्बर न माने यह कैसे हो सकता दें 
इस मुन्क की कोर्मो के पेंगम्बर कहलछाने छायक राम, कृष्ण, 
न 226 प  833 3 330 207 
क-हर कान के लिये रवृद्त मिला है। [परे यूनिस ] हम हर एक 
उम्मत में काई ने कार पम्बर भजन है । [ हरे नइ७] कहो कि जो किताब 
हम वर नोजिद 75 आर जा जितात्र तुम पर नाजिल हुई हम तो समी नानते 
४ आर रमाशा चुदा जे र तुम्शागा खुदा एक । | मरे अन्कयूत ] कोई काम 
मं नहीं। कि उसने वेगम्पर न हआ ने हो | [ मूर फातिर ] हमने तुमसे प हेले 
रसूल मेज उनमे दृठ ऐस है जनक हालात हमने तुमको सुनाये आर उनमें से 
इैछ (थे है, जिनऊे हाछात दमन वुमकों नहीं सुत ये। [ सूरे मोमिन ) हम इनमे 
ने किमी एक में मो जुदाई नहीं समझते [ सूँ३ बकर ] 


नये 
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तर (१३) 
महावीर, बुद्ध आदि सभी पैगम्बर हैं और कुरान की आयतों के 
अनुसार उनको ब्ज्जत करना, उनमें फरके ने करना हर एक 
मुसलमान का फेज है | इसीलिये में मुसल्मानों से कहा! करता हूं 
कि भार जत्र तक तुम राम, कृष्ण, महावीर बुद्ध की जय न बोलोगे 
तब तक तुम मुसल्माच के कहला सकेंगे 

अब आप सम्झ गये होंगे कि इसअम कसी सच्चाई के स'थ 
सभी घमें। और सभी वी के महात्माओं में किस प्रकार समसात्र 
रखता है | इस प्रकार सभी घम नीति और सदाचार का पाठ 


ला 


पढाते है और सभी घ्मों के प्रति आद( करना सिखाते हैं । धरम 
के नाम पर छड़ना और अहंकार की पूजा करना के।॥$ नहीं 
सिखाता । इसीलिये में कहता हू कि सव व एक हैं, हों। सब में 
समभाव रखना चाहिये | 

बहुत स छोग दशन शात्लों की आर खग॑ नरक आदि की 
दुद्/ देकर वर्गों की आलोचना करने छमते हैं, यह वर्म तो ईइबर 
नहीं मानता या ऐसा मानत। हे, वेसा गनता हैं आदि | में कद्वता 
हैं ये फजूछ के झगड़े है धर्मशालत्ष का काम नीति, सदाचार, प्रेम 
और मनुष्यता का पाठ पढाना ढ, इसलिये घर्म को या परमशास्र 
के हम इसी नजर से देखें । दर्शन, इतिहाव, भूगोछ, ज्योतिष, 
प्राणणास्र आदि का विचार स्वतन्त्र रूप में करें । इनसे सम्बन्ध 
रकखें, सहयेग स्थायित करें, पर इन शात्रों की वातें के विरोष 
को बम का विशेव न समझे । 
हे गणित के अनुसार दो आर दो चार होते हैं । अब इस बारे 
मे यह विचार करना व्यर्थ है कि हिन्दू-धर्म के अनुसार कितने 


(१४) 


होते हैं और इसछाम के अनुसार क्रितन हंते हैं | गणित पर हिन्द, 
इसलछाम, जेन आदि की छाप छगाना उचित नहीं । इस तरह जप 
मुझ से का पूछे कि कछ्कत्ता से नागपुर कितने मा हैं ? में कह 
दूगा सात सौ मील | तंत्र क्या कोह यह पूछेगा कि हिन्दू-धर्म के 
अनुसार कितने मील है और इसछाम के अनुसार कितन मीन ? 
यदि इस वात का सम्बन्ध घर्म-शलञत्र से नहीं है, तो हिन्दुस्तान 
कितना बढा है इसका सम्बन्ध धभशासत्र से केते हे जायगा और 
यदि हिन्दुस्तान की रचना का तम्बन्ध घननशान्न से नहीं है, ते। 
एशिया या पृथ्वी का फेसे हे जायगा ? जत्र पृथ्यी का नहीं तत्र 
व्रम्दाड का कैप है। जायगा ? घारा ते एक ही है, एक दी शांत 
का विचारणीय विषय है | तत्र इन बातों का सम्बन्ब हम धर्म-शाञ्र 
से कैसे जेड सकते हैं ? इसीलिय में कहता हू कि घम-शा्र को 
धम-शाञ्र॒ रहने दीजिये, दुविया भर के शाक्ष और उनके झगड़े 
धर्म-शात्र पर न छादिय | अगर॒आप धर्म का पालन करना 
चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, तो प्रेम का, सेवा का, 
श्मानदारी का और ह्याग का बत छोजिये, दुनिया की मलाई में 
अपनी भलाई समझिये | दशन भआादे की चच्चो के इस झगड़े मे 
न लाइये, जैस। आपका जच जाय वैमा मान ढीजिय, पर उसका 
उपयोग नीति ओर सदाचार को बढने में कीजिय | हनारा पछिला 
भर मुख्य काम सुखी बनना और जगत के सखी करना है । सत्र 
बातें और सब घम इसी के डिये हे । इस बोर में ग्हाला बुद्ध 
विचार ध्यान दने ठायक हूँ | उन्होंने बड़े अच्छे ढह्े से इस 
समस्या के। सुल्झ्ाने की काशिश की थी । 


क्‍ 
। 
क्‍ 


(१७५) 
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एक वार आनन्द ने--६ बुद्ध के एक मुख्य शिष्य ने ) बुद्ध 
से पृछा--भगवन ! सभी लोग परछोक आदि के बोरे में कुछ न 
कुछ निश्चित बात कहा करते हैं पर आप कुछ नहीं कहते - यह 
क्या वात है £ 

इसके उत्तर में म० बुद्ध ने बहुत सी बाते कहने के स्थथ 
कहा-देखो आनन्द, जड्ल में एक आदमी जा रहा था, उसको 
पर लगा जिससे बड़े जोर से खून वी घारा बहने छगी | रून 
की घारा देखकर उसका णहिरू काय क्‍या है ? वह पहिले खुन 
को धारा बन्द करे या तीर किसने वनाय? आदि बातें। की खोज करे ! 

आनन्द ने कहा--खून वन्द करना पहिला काम है। 

म० बुद्ध ने कहा-ते बस, ससार में जो तृष्णा आदि के 
पाव प्राणी को छगे हैं, उनका बन्द करना पहिला काम है | उसी 
के लिये मैंने चार आये मत्य बतलये हैं । तष्णा आदि के बन्द 
हान पर परलछाक आदि कसा भी हो, तप्णा आदि हटा देनेवाले 
की भत् ही है | उसकी चिन्ता अभी से क्‍्यें की जाय ? मरने के 
पद जैसा होगा देख लिया यायगा | 


में आप से यही कहना चाहता ह कि ईश्वर, परछोक आदि 
आपका जिस प्रकार मानना हो मानिये, पर उसके किसी एक रूप 
के मानने न मानने से धर्म-अधर्म का रिझ्िति न जाडेय | 

दूमरी वात यह है के सर और परछोक आदि के मानने 
को बात मुँह से न कहिये, जीवन से कढिये | जीवन से 
फर मुँद् से कहना अपने को और दुनिया को घोखा 


हम में से अधिक्राश ऐसे वोखेत्राज ही हैं। इसीलिये में कह 
करता हू कि हजार में नौ-सौ-निन्नानत्रे हिन्दू इशर को नहीं 
ओर हजार में नौ-सौ-निनावे जैंनी कर्मत्राई पर विश्वास नहीं 
रखते । रखते होते तो जगत में पाप दिखाई न दता | 

अगर हमर ईखर या अछाह को मानते तो क्‍या अपेरे में 
पाप करते ? समाज या सरकार को आखें में घूल झोकते समय 
क्या यह न मानते कि ईइवर की आखें में घूठ नहीं झेंकी गई। 
हम में से क्रितने आदमी ऐसे ढ़ जो दूसरों को घोखा देते समय 
यह याद रखते है। कि ईखर या खुदा की आखे सत्र देख रही 
हैँ | अगर हमोर जीवन में यह बात नहीं है, तो इंडर या खुदा 
वी दुहा३ देकर दूसरों मे झगइना हमें शामा नहीं देता | यह बात 
कमवादी जैनियों से कहना है । कमवच ते अँवरा उजेला नहीं 
देखता, तत्र यदि कम पर विश्वास रखते तो किसी के कहने 
पर भी पाप नहीं। करते । कहने सुनने से क्या हम विष खा सकते 
हैं ? विष के फल पर विश्वास हेनि से अगर हम विष नहीं खाते 
तो कम पर विश्वास होने से हमें अंधेरे भ भी पाप नहीं करना 
चाहिये। , 

कहने का मतठ्त्र यह है क्लि दम इन डातें। को जीवन 
में उतारने की काहेश करें, इख्ख़दी हा या कावादी या 
अद्वतवादी, अगर हम अपने बादे। का जीवन में उतारने की 
दोशिय कंणे, ता व नही राह | सब अये के एक ही जग 
पागेग, झगडने का कोई कारण न रह जायगा | सव व हम एक 


+ 5 जे 


ही जगदद ले जानवाल माद्म होंगे | 


१6 


(२७) 
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पड़ास मे और दुनियादारी में भाध्चारा निभाया जाता 


(७ «२ 


है, फिर घ में क्यो नहीं। निभाया जा सकता | दूकानदारी में 


कि 


एक दूसरे के यहा सौदा देते हो, एक आफिस में पास पा्त 
बैठकर गेटियों के लिये नौकरी कर लेत हो, विवाह-शादों में पान- 
सुपाये के लिये एक दूसरे के यहा चले जांते हों, दुनिया” जो 
झगडने की ज्गह् है, वहा तुम क्सी न किसी तरह भिछकर काम 


४5 


कर लेते हो, पर धरम! जह्य कि दुनियादारी के रगडे-झगडडों से 


कि] 
भर 


छुट्टी पानी चाहिये, वड़ीं झगडने बैठ जाते हो | यह पानी में आग 
क्यों छगाते हे। £* कम से कम पावी की बचा रहने दो, दम इससे 
दुनिया की आग बुझायेंगे | 

तुम्दे हिन्दू मुसछ॒मान या जैनी बने रहना है £ बने रहो । 
वॉन मना करता है | हरएक आदमी अपने ढिये एक घर बनाता 
है [ तुम भी अपने लिय एक मजह॒वी घर बनाये रहे। । पर क्या 
घर से वाहर न निकलछोंगे * कभी किसी के घर बेठने-उठने भी न 
जाओगे £ कया किसी को कभी अपने घर न बुछाओंगे £ क्या घर 
में खिड़की या दस्वाजा न रकखोंगे ? यदि स्कवोंगे, ज।ओगे-आओगे 
ते मजहब भे भी जाओ-आओो निरो-जुलछो ! मन्दिर तुम्हारा घर 
है तो कमी मसजिद में भी चछे जाओ, मसजिद तुम्दारा घर है तो 
कर्म मन्दिर मे भी चले जाओ | राम तुम्हारा बाप है तो मुहम्मद 
का चचा कह छो, मुहम्मद तुम्हारा वाप हैं तो राम को चचा कह 
लो। दुनियादारी में ते पडोर्सा के वाप को चाचा कह छेते हो, 
फिर यहीं कण बुराह हे । 


टी 


€ १८) 


भा३, जरा सेचोा ता, लव तुम्हारे नगर में कोई गुलाम 
मुहम्मद नाम का कलक्टर आ जाता है, तब तुम उस सठाम कर 
लते हो या नहीं ? अगर ग्रुढाम मुहम्मद का सलाम किया जा 
सकता है, ते मुहम्मद साहब को सत्यम क्यों नहीं किया जा 
सकता ! रामदास कलक्टर हा तो उसे सलाम, पर राम का नहीं। 
महावीरप्रसाद की बन्द ओर सलाम, पर महावीर के नाम पर मुहं 


लय 


फरना ! यह कैसी समझदारी है यह कहा का शिष्टाचार है * 
भाई, में क्‍या कह्ू ? अपना दिझ निचोटकर आपके 


सामने कैसे रखू * जब में इस देश के डिन्दू मुसतमानों को 
श्सल्यि लड़ते-झगडते देखता हू कि एक अपने को हिन्दू कहता 
है दूसरा अपने को मुसलम[न, तब मेरा हृदय रोने छगता हैं| इन 
छडाइयों से हमारा पेट नहीं भरता, को१ स्वार्थ सिद्ध नहीं होता 
सिर्फ घमड उभडता है ओर हम कुछ स्वार्थयों की बातों में अका 
एक दूसरे का मिर फोड डाहछते हैं | इन्टों झगड़ों के कारण ह४ 
गुलाम बने । इतिहास हमारी आखों के सामने हैं पर हम अंब 
और मृख वनबार शिकार हो रहे ६ । हमे इसी देश में रहना हैं, 
इस देश के वर हमारा और कोई घर नहीं हे । तत्र झगडने से 
आखिर कया छाम * क्या एक दुमेर को मिटा देता चाईते है * 
पागल हुए हा। अगर एम्ग साचते हो ते । 

एक दिन आर्ब-जाति और नाग जाति के छोंग इससे भी 
बुरी तरह छडे थे | उस सम्य छाखा नाग ठोगों को जिन्दा जछा 


«। गया था, पर अ,ज हमी में नाग वेठे 6। वे दुध-शक्कर 


रह 


(९६९) 


फल >+ २ न 


की तरह मिलकर एक हो यये हैं | दोनों के घम दोनो के वश 
ए हि 45 


समाज | मिल गये । हन्दू-घम और हिन्द-जाति उन्हीं के मिश्रण 
का परिणाम है । कोई कसी की न मिटा पाया । हा, मिला पाया | 
दोनों गिल्कर एक वन गये। यही राह है-जिस पर पहिले के छोग 
चले हैं | इसी पर हमे आज चलना है | 

क्या हजार पाच-सी आदमियों के पमिर फाडकर तुम एक 
दूसरे को मिटा देना चाहते हो ? सन्‌ १९१८ में जब देशव्यापी 
इफ्ठुएजा आया था उसंम एक करोड़ से भी अधिक आदमी मर 
गंय थे । गात्र के गाव साफ हा गये थ फिर भी जब मदुमशुमारी 
हुई तब पढ़ी मदुमझुमारी से अबिक ही जन-मख्या विकली । 
अब मारो तुम कहाँ तक मर सक्रत हो । जर यमराज इन्फ्टुरंजा 
के टडे से हमें न मार पाया तब तुम छकडी के डंडे और मामूली 
छुरियों से दामननेशान मिटाना चाहो तो कंसे मिठा सकोंगे £ इस 
प्रकार तुम विसी जाति के आदमिया को खत्म नहीं दार सकते । हा, 
अपनी जादमियत खत्म कर सक्‍ते हा | 

फिर यह तो सोचों-अगर तुम आदमिय। का खत्म भी कर 
सको तो तुम्हें को$ खत्त केसे बरने देगा या दोने देगा ? तुम 
दुधारू गाय हो | जिन्हें तुम्हारा दूध पाना है व वम्हें केसे मरने 


देंगे £ हिन्दू ण मुसव्मान दोनों में स अगर एक भी मर जाय ते 


फूट कैसे कलाई जा सकेगी * इसलियि इस भूछ में न रहना कि 
तुम दूसरी जाति का मिटा सकोंगे या दवा सके | दोने। भे से 


पे 5 हक मे बल 
किसी एक को न तो इतना मिटने दिया जायगा न श्तना दवने 
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दिया जायगा कि वह धत्रराकर डडा नीचे रख दे | वैलेन्स वरावर 
इतना सम्हाला जायगा कि तुम एक दूसेर के ऊपर डडा बरसाने 
लायक शैतानियत दिखा सक्तो और तम्हारा दूध निकला जा सके । 


में आपसे बार बार आखे खोलने के लिये कहता ह्ृ, 
इतिहास पर नजर डालने के लिये कहता ह और दढगाता हू, जि 
बदि आप घम के नाम पर शैतान बन जायें ते आदमियत को 
मिटा सकते हैं, आदमिये का नहीं। जिस दिन मुट्ठी भर मुसलमान 
इस देश के भीतर आये उस समय हिन्दुओं के हाथ में राज्य था, 
पर उस समय ये मुसलमानों जो न मिठा सके, और जिस दिन 
मुसव्मानों के हाथ में साम्राज्य था, उस दिन ये हिन्दुओं को न 
मिटा सके ते आज तो दोने मुठाम &ै आज ये क्‍या एऊ दूसरे 
को मिठायेगे ? इसालिये इसके सित्राय ओर को$ रास्ता नहीं कि 
दोनों। हिल-मिछकर रहें, अपने को एफ ही देश और एक ही 
जाति का समझ | घम कोई भी पाछे | सभी घन आदमियत का 
पाठ पढाते हैं, सभी में सचाई है, इसलिये आदमियन का पाठ 
पे, सच्चे वें | सब घम समभाव के नाम पर आज आप से में 


यही कद्दना चाहता हु । 


कलकत्ता, . | दरबारालाल सत्यभक्त 
नवम्बर १९४१ | -सद्याश्रम, वध! 


ख्त्यमक्त सताहित्य 


--++-७०4्खशक््ा-- 


सत्यसमाज के संस्थापक स्वामी सत्यभक्तजी ने धार्मिक सामाजिक 
राष्ट्रीय अन्तरीष्ट्रीय तथा जीवन शुद्धि विषयक जो विशाछ साहित्य 
रचा है, जो ग्य, पथ, नाटक, कथा आदि अनेक रूप में बुद्धि और 
मन पर असाधारण प्रभाव डालनेवाछा है उसे एकबार अवश्य पढ़िये । 
१ सत्यामृतमानव-धर्म-शास्त्र [ दश्टिकाड ] र) 
२ सत्यागृत [ आचारकाड] . १॥ ) 
ऐसा महाशात्र जो सब धर्मों का निचोड.कहा जा 
सकता ह और जो अनेक दृष्टियों से मैलिक है । 


किक 


३ निरतिवाद--भारत की परिस्थिति के अनुसार 


साम्यवाद का रूप, .. [72 
एसत्य स॑ंगीत--सर्वध्म सममावी प्राथनाओं और 
जीवन-शोघक गांतों का सग्रह... ॥>) 


७५ शीलवृती--वच्याओं के सुधार वी एक व्यावहारिक योजना ») 
६ विवाहपद्धति--हिन्दी में दी सर्वधम समभावी 


विवाह पद्धति... &) 
७ सत्यसमाज और प्रार्थना 2) 
८ नागयज्ञ [ नाटक ]--राष्ट्रीय एकता का मागेदशक एक 

ऐतिहासिक याठक .. ॥) 


९ हिन्दू-मास्लिम-मेल ... )॥ 


[२२] 


१० आत्म-कथा- सत्यभक्तजी का अनुभवपूर्ण जीवन चरित्र |) 


के ८ का 
११हिन्दू-मुस्लिम इत्तहाद [ उदूं अनुवाद | .. &) 
१२ बुद्ध हृदय --म- बुद्ध की जीवन घटनाआ एर उन्हीं 
के विचार .. |&) 


शो. 


१३ कृष्णगीता --आजकल की भी समस्याओं को सुल्झाने 
बाली नई गीता . ॥) 
किक जे कुछ जा ख्‌ ख्‌ हा 
2४ अनमोलपत्र--सत्यभक्तर्जी के कुछ पत्रों के खास खास भश “) 
४५ सुलझी हुई गुत्थियॉं--सत्यमक्तजी द्वारा दिये ग्ये 


कुछ ग्रश्नें के विस्तृत ठत्तर... |) 
१६ कुरान की झौकी--करान में आये हुए उपदेशो का सम्रह £) 
१७ जैनध्म-मामांसा [भाग १] १) 
१८ जेनधम-मीमांसा | भाग २) .. १॥) 


८ /5 __८४७ हक] 


जैनधम में आई हुई विक्ृोति या उसकी 
अपूर्णता को हठाकर उसका सशोधित रूप । 
१९ न्यायप्रदीप ( ढिन्दी में जैन न्याय का मौलिक ग्रन्य ) १) 


मिलने का पता-सत्वा»्म, वधो, ( सी.पी, ) 





घटक >स्त्येश्वर प्रिटिंग प्रेस, वर्ची 


थक 
कक 
स्ला 


| 
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विवाह-प 
न्न्म्स््म् ४ डिदुस्थ, 


0 


सव-धम-सम भावी 


[ खामी सत्यभक्त ] 


मे के के 


[ मूल्य दो आना 


द्वितीय संस्करण ] 
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प्रकाशक के दो शहद 





यह छोटी-सी पुस्तिका पृज्यपाद कमनिष्ठ श्री दरवाराढ्यलर्जी 
सत्यमक्त, सस्थापक “सत्यसमाज” प्रणीत महान ग्रन्थ-रज्ञ “सत्यागृत” 
[मानव धमशासत्र ] के तीसरे भाग [व्यवहार काण्ड] के प्रथम अध्याय 
का एक अश्ञ मात्र है | इस स्वेन्धम-समभावी विव्राह-पद्धति से अब 
तक कई श्रान्तों में अवेक विवाह हो चुके हैं, और समी वर्मवार्लं ने 
इसे बहुत पसन्द किया है, है भी यह ऐसी ॥कि इसमें सब्र घर्मो का 
ब्रतिनिधित्व आ गया है | 

इसमें नरनारी समभाव भी जैसा दिखाया गया हें, उतना 
और किसी विवाह-पद्धति मे देखने में नहीं। आया, इसलिये यह आज 
समुन्नत और सुधेरे हुए जमाने के बहुत अनुकूल है | इसमें आये 
हुए सप्तपदी तथा ग्रदक्षिणा के पद इतने सुन्दर और अर्थवोषऊ 
हैं कि इसीसे पता छग जाता हैं कि वर-कन्या के ऊपर क्या 
जिम्मेदरी आ रही है और उन्हें किस नीति से इसे पूर्ण करना हें; 
ओर दोनों का परस्पर क्या स्थान और कततब्य है। हिन्दी में ही 
होने से यह सभी के लिये सुबोध है । इससे लोग कह का 
वास्‍्ताविक रूप समझ सऊते हैं । 

इम विवाह-विषि से हुए वियाहों का देखकर इसकी चारों 
ओर से बहुत माग हुई । अतः यद दूसरी आवृत्ति जनता के समक्ष 
उपष्यित की जावी हैं । आशा दे क्रि प्रत्येक कुटठुम्ब प्रत्यक जाति 
आर सम्प्रदाय के मनु"्व इस विधि का उपयोग करेंगे। 

सस्याश्रम, वर्धा --साहु रघुनन्दनप्रसाद 

ला, १२६।४२ [ अमरोद्दा 


स्े-धम-सम भावी -- 


विवाह-पद्धति 


लत आस00लखलठ085007-77--- “5 | 


सूचनाएँ 


९-विवाहोत्सव और विवाइ-पद्धति का प्रयोजन वर-कन्या 
के हृदय में विवाह के महान उत्तरदायित्व का भान करा देना और 
उसके लिये साक्षियों का पीठ-बल उत्पन्न करना है; इसलिये विवाह 
यथासम्मव अधिक नर-नॉरियों की उपत्यिति में होना चाहिये । 


२-८वर” शब्द का अर्थ दृल्हा है, चाहे वह कुमार हो विधुर 
हो या परित्यक्त हो । “वनन्‍्या? शब्द का अथ दुलहिन है, चाहे वह 
कुमारी द्वो विधवा हो, या परंव्यक्ता हो | ' हु 


३-कन्या-विक्रय और वर-विक्रय दोनों हो अनुचित हूँ । 
हज हुंडा आदि का रिवाज अनुचित हे । कन्या-पक्ष ने कन्या का 
इतने वर्षों तक पालन-पोषण किया, यही बहत उपकार है फिर 
उसते दद्वेज के रूप में कर लेना अल्याचार है ।हा, कन्या-पक्ठ 


[२] 


[#प कि 


वात्सल्यवश कन्या ओ कुछ दे ते यइ उचित है; परन्तु डस भेंट 
पर कन्या के सिवाय और किसी का अधिक्कार न होंगा । 


अगर वर-पक्ष कन्या-पक्ष को कुछ दे तो यह मी अन्याय * 
इससे वर पक्ष की गधेबी बढदी है. और उसका फछ कन्या के 
मेगना पडता है । सन्‍्तान के पाछन-पोपण के बंदछे में क्रिप्ती भ 
कुछ न लेना चाहिये। इससे माता-पिता का ऋण चुकताहे यही 
सन्तोष बहुत है । 

किसी भी पक्ष से छेन-देन की बात हो उप्तते वर क्या 
के उचित सम्बन्ध में बाधा पड़ेगी; इसलिये यह कुप्रथा न रहना 
हविये । 

9-वर-पक्ष का कतव्ण है कि वह कन्या के ढिये कुछ 
मट छावे । दोनों पक्षे। की तरफ से दी गई मेंटे कन्या का ज्ली-पेन 
कइलायगा । इस पर जीवन मए उपी का अबिकार रहेगा ! 


< 


७५-वर-पक्ष और कन्या-पक्ष में को३ पक्ष छोटा न समझा 
जाय | कन्या के माता-पिता मामा मामी आदि गुरुञजन गर-कन्या 
का विनय (पर छना आदि) न कों। अतिथि के समान सक्कार 
करना उचिन है । 
जिस दिन ऋतु अनुकूठ हो, लोगों को फुरसत ढो॥, 
स्साइ आर आनन्द हो, वदी झुम दिन और झुभ मुह्ृठ्त दे | 
विधि 


विवाइ-विधि सुविवानुसार किसी भी समय रक्‍्खी जा सकती हे । 
७-विवाह-विवि के लिये निम्नलिखित चौजों की जरूरत 


६्‌ 
हृदय में र 


ह 


(१) वर-कन्या और आचाये के बैठने के लिये तीन 
आसन (कुर्सियों का भी उपयोग किया जा सकता है) । 

(२) दिव्य स्थापना के लिये छोटी चौकान टेबुल या 
स्टूठछ या वाजोट जिसकी उँचाई वर-बधू के बैठने के आसन से 
कुठ अधिक हे। । 

(३) दिव्य स्थापना | धमोल्य की मूर्तियों का चित्र, 
अथ्वा ज़िस्ी पत्र पर छिखे हुए या खुदे हुए सब देवों के नाम 
अथवा थाली आदि में छिखे गये सबके नाम ! लिखने के लिये 
चन्दन, केशर या कुकू आदि रंग ठांक हैं | 

(५) करीत्र २० गज सूत का एक छ्च्छा। 

(७५) सूत रंगने के लिये केशर, चन्दन अथवा केशरिया, 
युदात्री या छाल रंग । 

(६) परस्पर वर-वधू के गे में डाढने के लिये दो पृष्प- 
मालाएँ | 

(७) अगर अथ्ट मन्नल द्रव्य की स्थापना करना हो ते 
ये आयें चोजें भी हों। १ दीपक, ३२ छक्ष्मी [रुपया आदि], 
३-दर्पण, 9-जल्पात्र (कछशी) , ५-तलवार, ६-पुस्तक, ७-लेखनी, 
८ चखो | इनके छोटे छोटे नमूने रखना चाहिये । (विवाह-विधि 
मं यह मंगल द्रव्य की विधि जरूरी न्ीं है, इच्छा हो तो रक्‍्खी 
जा सकती है) । 

८-दिव्य स्थापना को बीच में करके उसके आसपास 
बर.कन्या और भान्राये सुविधानुसार बठें । 


[२ | 
कल्कि ड क्र 65९ 
क्काह-किणि 
२-वाद में निम्नल्धिवित मदच्नचलाचरण पदा जाय । 
साक्षित्व 


जिसकी फिरण ते विश्व में सज्ज्ञान का उद्योत है । 
है सूत्र का भी सूर्य जो सोरे गुर्णो का स्रोत है ॥ 
सब सम्प्रदाय रंगे हुए जिसके अतोशवे रुग मे | 
वह सत्य प्रभु साक्षी रहे इस शुभ वियाह-प्रमाा मे ॥१॥ 


सब्र सम्प्रदायों में रहा जिसका अक्र्टक राज्य है । 
जो दे कसोर्टी धम की जो प्रेम का साम्राज्य हैं ॥ 
है. फूलनी फलती सदा घुख शान्ति जिसके सग भें । 
माता अहिंसा दो यहा साक्षी विबत्राह असंग में ॥२॥ 


पुरुषल का भादश जग-बिख्यात जिसका नाम दे । 
सबख-त्यागी, प्रवर-योगी और जो निष्कराम दे ॥ 
जो स्वदव रंगा रहा कातच्य के ही रंग ने । 

साक्षी महात्मा राम हो वह इस विवराइ-प्र्तम में ॥३॥ 


जे। कमयागी ज्ञान-भोंगी नीति का रक्षक रहा । 
त्राता रद्या जो पीड़िता का दुष्ट.दछ तक्षरू रहा ॥ 
इमता रहा जो सम्पदा के रग में या भंग मे | 
ग्ह कृष्ण येगिश्वर रहे साक्षी श्वाइ-प्रसेग मे ॥२॥ 





के सत्य - भ. हड 
पट हि रे | 
सब गुणदेव 
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महात्मा राम, महात्मा कृष्ण, महात्मा महावार, 
महात्मा बुद्ध, महात्मा इसा, महात्मा मुहम्भद, 





त्मा जरथुसत, महात्मा कन्फ्यूयस , 
ऊ+ न हु 


सब व्यक्तिदेव 
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सच सत्यसमाज् 


भर रा ६] 


सा के समस्त रे 


निज चत-+++ 


थाली में यह यन्त्र बना लेना चाहियेया ऐसा ताम्रपत्र 
पर खुदा हो तो अच्छा | 


ध्् व्व्नब् + 


न 


ससथापक 


जे 


सत्य-समाज के 





स्वामी सत्यभक्त 


(५) 


जो निरपृद्दी था किन्तु या सेवक अखिल संसार काग 
जिसको न छारूच द्वेष या उपकार या अक्वार का ॥ 

जे वीरता की मृति था अच्यापक्ष के रण-रग में | 

वह जिन महात्मा शर हो साक्षौ विवाह प्रसग मे ॥५॥ 
जिसने विविध दुखकारणों से युद्ध जीबनभर कियां। 
संसार का छुखमय बनाने के लिये जिन दिया ॥ 

जो आ न पाया मारपापी के किसी भी ढग में । 

हो वह महात्मा चुद्धू साक्षी इस विवादइ-प्रसग में ॥६॥ 


जो या पुरुष पर मा सर्राख प्रेम दिखछाता रहा । 
मरते समय भी प्रेम का संगीत ही गाता रहा । 
हँसते रहा जो बेदनाओं को टिपाकर अग में । 
इसा महात्मा हो वही, साक्षी वित्वाइ-्प्रसग में ॥जा। 


हक ( 


जो बबरों को भी तिखाने में हुआ कृतकृद्य था । 
जो साम्यवादी या तथा सल्येश कक सदूम्त्य या ॥ 
जे बौखर था न्याय के कतेव्य के रण-रंग में । 
हजएत्त मुहम्मद दो वही साक्षी विवाह-असग में ॥८॥ 


इसके अतिरिक्त ओर भी भजन गये जा सकते हैं, जो 


समभाव के विधातक न हाँ ! 


( 4 


रे 
परस्पर आकपण हि 
१०-४सके बाद वर-कन्या एक दूसरे के सामने मुंह करके 


खड़े हो जावे और विवाह-बन्धन के लिये निम्न ल्िश्वित पद्च पढ़ें- 


[84 


वर -जीवन का पथ विषम मयंक्र विपदाओं का मेल | 
पद पद पर हैं विकट प्रछोमन, केसे चकछू अकेला ! 
इससे हें याचना, साथ दकर क्या पूण करोगी ; 
देकर देवि, सह्दारा मेरी चिन्ता चूण करोंगी ! 
कन्या-देव यही याचना तुम्दारी है इच्छित वर मेरा १ 
पथ में खड़ी सोचती हूँ किप घर भें करूँ बसरा ॥ 
देने। हैं विकलाग पूण होने के लिये मिलेंगे । 
बीत जँयिंगी विपत निशाएँ हृदय-सरोज खिंलंग | 


संप्तपदी 8 

परस्पर आकषेण के बाद परस्पर की अनुकूछता जाने 
के लिये सप्तपदी करना चाहिये । 

१ १-दाम्पत्य जीवन की दिव्यता तभी है, जब एक दृततरे वे 
ऊपर शासन न करके परस्पर त्याग को । अपनी त्याग भावना 
चतछान के लिये यह सप्तपदी है -- 

पहिलापद-शौल 
वर-मनसे वचनसे कायसे निज-सदचरी-संतेष में । 
पाठन करूँगा सर्वदा छगने न दूँगा दोष में ॥ 
माता सुता अथव। बढ़्िन होगी मुझे पर कामिनी । 
बन कर रहोगी देवि तुम मेरे हृदय की स्वामिनी ॥ 





&- कर ली पु नल च्प्छ क् 
छः खचना--जो ठछोग सप्तपदी पथ में न कदना चाहें वें निः 
लक ] ् जी 


[झा उव गय-सम्पद्र। वा उपयाग का प्कते ह-- 


[७] 


क्ृन्या-मनसे वचनसे कायसे निशिदिन स्वपतिस्तताष में ; 
पालन करूँगी सर्वदा छगने न दूँगी दोष मैं ॥ 
यह शील ही होगा मुझ्न गुण-रूप पुष्पों की छता । 
बन कर रद्दोगे आये तुम मरे हृदय के देवता ॥ 

दूसरापद-ख्री-धन 

व्र-विना तुम्दारी अनुमति पाये ब्लीपन देवि तुम्हारा । 
व्यय न करूँगा रक्षक हूँगा यह मेरा प्रण प्यारा ॥ 
तुम जीवन की ज्योति बनोगी इस घर का उजियाछा | 
जो पाऊँगा दूँगा तुमको, पत्र पुष्प की माछा॥ 

कन्या-अपने घनका दुरुपयोग कणभर भी नहीं करूँगी । 
धन की है क्या बात प्राण भी देकर विपत हरूँगी ॥ 
तुम मेरे सौभाग्य बनोंगे और नयन के तोर । 
तुम मेरे स्वेत्त रहोंगे जीवन के उाजियारे ॥ 





वर को सप्तपदी [ गद में ] 

१--मैं आज से स्वटारसन्तोप श्र॒त का पालन करूँगा, पर-स्री को मा 
बहिन, बेटी के सदान समझूँगा | 

२--तुम्हारे तर धन की सदा रक्षा करूंगा, उस पर नुम्हारा पूरा 
आधिकार होगा । 

३--तुम्हारी धामिक स्वतन्त्रता में बावा ने डाहँगा । 

४--हु म्हारा रहस्य किसी पर प्रगट न करूँगा । 

५--थें तुम्हारे जीवन की आवश्यक्ताएँ यथाशक्ति पूरी करूँगा | 

६--त्रीमारी आदि में तुम्हारी सेवा और हरएक आपत्तियों से तुम्हारी 
यथशाक्ति पूरी रक्षा करूँगा । 

७--पुम्हरे नियुक्त कार्यों में बघाशाक्ते सहायता करँंगा | 


[४ ॥- 


तीसरापद-घधामिक-स्वातन्त्य 

चर-सत्य अहिंसा रूप और सममभात्र बढ़नेवाल । 
हो जो धार्मिक कार्य प्रेम का पाठ पदढानेवाढा॥ 
उसमें बाधा कभी न दूगा साधन सदा करूगा । 
यथा शाक्ति में धम कार्य के त्रिन्न समस्त हरूंगा ॥ 

कन्या--सत्य अ्िसा का पुर्नात पथ कभी नहीं छोड़ेगी। 
अन्व-माक्तिसे रूढि राज्य से प्रेम नहीं जोड़गी। 
सवे घम समभाव सदा जीवन में अपनाऊंगी | 
सत्य-धम का मर मनेमन्ठिर में छाऊगी ॥ 

चेथापद-रहस्य-गोपन 

ब(--बिना तुम्हारी अनुणति पाये को३ भी रहस्य की बात | 

नहीं क हण कभी किर्सी स नहीं करूँगा हृदयाबात॥ 


त्रिम्ब और प्रतिवेम्ब्र बनेंग दोनों के मन एक समान | 


दो तन एक एक प्राण बनकर हम साधगे अद्वत महा न || 





बनन्‍्या की सप्तपदी ' 


१- में आजम स्वपतिसन्तोष का ब्त पॉलन करूँगी ।परपुरेष को 


पिता पुत्र या माई वे समान मानूसी | 


“-खी-वम या दुस्पयोग कभी न कछेगी आर न अतुचिट तर्क से उसे 


बदाने की वोशिश म्न्‍ॉगी | 


८-म दिउऊयृतैक बर्स तो पान कर्म्तगा | सं्रभाव रंसकर तुम्हारे धर्म मे 


स्रायता दूँगी। रूठिये की एणानी + कारण हृठ न क्रूँगी | 
«-तुम्खारा रम्य जिसी पर प्रगण ने कब्गी | 


५-वबर वा अउस्या देरापर ही मे ले उर्मंगी अपव्यय कमी ने करूँगी 


गा इृंगानदारी से मृह्यबन्च कब्गी | 


[५६] 


8 के 


फल्या--अनुमति बिना न प्रभट करूँगी कोई भी रहस्य की बात। 
और न अपना भी रहस्य में रक्खुगी तुमसे अज्ञात॥ 
एक बनेंगे दोनें। मिलकर एक घाट पीवेंगे नीर । 
दिखने भर को रह जातेंगे केवछ अपने भेन्न शरीर || 
पांचवोपद-आशिक-व्यवस्था 

च्‌र--होगी देवि तुम्दारी जो जो आवरकृता जीवन की। 
वह सत्र पृण करूंगा चिन्ता मुझे न है तनकी पनकी ॥ 
लक्ष्मी अगर रुष्ट भी हागी तो न कमी घत्रढाऊगा ॥ 
मुट्ठीभमर अनाज पाऊगा पढ़िले तुम्हें चढाऊंगा ॥ 

कन्या --धरकी हालत देख मितब्ययिता का ध्यान रखूंगी में । 
कभी अपन्यय करूंगी न में पूरी सेवा दूंगी में | 
मुट्ठीभर भी अन्न मिलेगा खुश होकर स्त्रीकारूगी | 
“भजितनी लम्बी खोर रहेगी उतने पर पसाहगी !? 
छट्ठापद -सेवा 

चर-->रोग आदि दिपदा आनिपर दूगा साथ तुम्हारा । 
दास वनूगा पार करूंगा विपदाओं की घारा ॥ 
किसी तरह का और अगर तुमपर सेक्टट आगिगा । 
मुझको मारे बिना न तुमको हाय छगा पवेंगा ॥ 

कन्य[--विंपदाओं में सद्न रहूंगी बनी रहूंगी दासी। 
छोड़ंगी सर्वस्त्र, रहूंगी बस सेवा की प्यात्ती ॥ 





६-बीमारी आदि में तुम्हारी सेवा करूँगी । ओर मी हर तरह का 
सआपत्तियों में यथाश क्ति सहायता दूगी तथा साथ रहगा | 
>-नमुम्हारें कार्यो में यथाशक्ति सहयोग करूँगी | 


[ ५० 


सेबा की पावत्र बंदी पर जीवन वकि का देगी । 
अपन प्राण नचाड तुम्हारी मेत्रा भे घर दुर्गी ॥ 
सातवाबद- ह- थ॑ 
«  बा-द्वागा तुम्झास काय जो उसमे रहेँगा साथ में । 
हागी सदा इच्छा यही कछ ता ग्टाऊँ हाथ में ॥ 
काशिश करूंगा मत्रदा दम सदा सहय'ग हो | 
मिलकर हमाग याग हो मिलकर हमरा भेग हा ॥ 
कन्पा-आल्स्यक्रा तजकर करूँगी सब तर» सहकार में । 
अपने प्रयत्ञ। ५ तुम्हाग कम कहंगे भार में । 
घर का करूंगी स््र/-सा आनन्द का आगार में । 
हे।गी यही बस भावना पाऊँ तुम्हारा प्यार में ॥ 
१२-इसके बाद तर-ऊन्‍्या अपने स्थान पर चेठ जय । 
॥चार्य ठपस्यित सजनें से कह्ढे- 
आज'** 55 “तिथि माह सवत्‌ ता वार को 
क्‍मान्‌ *** « «*«*«« और श्रीमती 5 * +*« न्‍न्न्के पृत्र श्री 
तथा श्रेमान ** **** और श्रीमती ****९*९ ** न्न्न्की 
ऋ्री श्रीमती * 5 'परस्यर विवा सम्पन्ध मे जुड़ता चाईते ४ । 
प्‌ योग्य सम्बन्च के लि 4 आर वागः की अनुवति चाइता हूँ । 
॥शा दै आप अवश्य ही प्रदान करगे । 
१३--(क) आवचाय की बात छुनकर दरीको में से कोई भाई 


स छह 
5, 


| बहिन निम्नलिखित पथ पढ़े । है| सक्त ते। जाकी लोग दुदराते 


च््फका 


सघुर मिलन में हुदय उजा भनन्‍तुष्ट हमारा । 
अनुमोदकक है आज उठा दशक दल सारा। 
जान सके हम शुद्ध भातव्र ढदोनः.. मन के । 
दोनों के सम्पृण मनोरव ७ जीवन के ॥ 
अंथे ॥ 
खि]---अगर पद्य ने पढन, €। ते। एक या कछ आदमी गद्य 
से कहें -- ह 
6हम इस सम्बन्ध से सहमत है अनु।ति देते हैं” भादि । 
(ग]-इस अनुगादन म माता ता आदि अभिमावर्कों का भी 
अनुमोदन शामिल है । परन्तु अगर कन्या ह उम्र १८ वर्ष से कम 
हो ते उसके अभिमावकों से विशेष सम्मति छेना चाहियि। 
आधचाय के पूठने पर वे निम्न, +त दाह पढें:- 
प्यारी पुत्रीने किया जे। यह चित जिवार। 
मजझ्ले पूर्ण ववीकार है 4» उत्तन हमर ॥ 
अथवा गद्यन ही वे अनुतति दे सकते है| 
(७-- नियम नन ७ क अनुसार आगर मंज्लल द्व्यों की 
स्थापना की गई हो तो उनका निम्नलिखत उपयो० करना चादिये। 
अगर न की गई हों ते यह विधि छाड देन चाहिये । 
अष्ट मछ्ुऊ द्वब्यें में ते वर दीपक उठाक' कन्या के दह्वाय 
में दे | कन्या तत्वार उठाकर वर के हथ » दे । इस प्रकार 
पर, कन्या को लक्ष्ती, दर्पण और ज*पात्र द और कन्या, बर को 
पुस्तक, टेखनी और चरखा । इसके आई कन्या अनी चारा चीजें 
चर के हाथ में दे | तत्व दर के पास आठों चीजें ही जॉदँंगी। 


6 
है 
3 


[ १३९ ] 


बाद में वर ये आठों चीजे कन्या को दे । इसके बाद कन्या के 
पास से वर तब्वार आदि चार चीजें छेले ।इस आदान-प्रदान 
का मतलब यह है-- 
शद्भुलिक द्रव्य जीवनेपयोगी वस्तुओं के स्मारक हैं । दीपक, 
लक्ष्मी, दपण और जलपात्न ये नारियों के और तलवार आदि पुरुषों 
के कार्य क्षेत्र के स्मारक हैं | ठेने लेने का मतलब यह है 
वर कन्या के ओर कन्या, वर के साधनों को पूर्ति करेगी । किसी 
समय आठदें का एक के हाथ में आनेका मतलब यह हैँ कि कठिन 
अवसर आने पर दोनों का काम वर करेगा या कन्या करेगी । 
अत्रतर निकछ जाने पर अपने-अपने हिस्से का काम दोनों करेंगे 
भाचार्य का काम है कि भादान-प्रदान की क्रिया के समय उसका 
मतलब समझाता जाय | 
१७--६सफके बाद प्रदक्षिणा-विवरि ( मोवर ) करना चाहिये | 
जहें। लोग इस विधि का उपयोग न करना चाहें किन्तु एक दुसरे 
दे! माल या अँगूठी पढ़िनावे वा प्रदक्षिणा विधि के पद्च पढने 
की जरूरत न रदेगी | प्रदक्षिणा के सप्रय दोनों का एक-एक द्वाय 
कशरिया रगमे रंगे दुए टम्ते सूत्र में फैसा देना चाहिये। सूत्र इतना 
रुम्शा हो कि प्रदक्षिणा में वर वधू के आगे पीछे होने में बाषा 
ने आने पाव | सूत्र बेविकर आचाथ कहे- 
आचार्य- याद रखे यह चद्चकार समान परहपर प्रेम न छूटे । 
छट सके वनवान्य समी पर देव चिरन्‍्तन प्रेम न छूटे |) 
फोड़ सके मैत्रग छक्डी पर कोमर पत्र सरोज न प्ूटे । 
सीकर टूट सके पर प्रेम-रंगी यद कोमल ठोर न टूटे । 


[१३] 


जहां प्रदक्षिणा विघि न होगी वहा मच्चलाष्टक आदि पढ़कर 
पिवाह-विधि समाप्त कर दी जायगी । परन्तु जह्य प्रदक्षिणा करना 
है| वहा प्रदक्षिण' के बाद मंगलाष्टक आदि पढ़कर विवाह-विधि 
समाप्त की जाय । 


१६-एक एक प्रदक्षिणा जीवन के एक एक कार्य की 
निशानी है । जिस काये में नारी कौ प्रधानता हैं उसमें नारी आगे 
रहेगी, जिसमे नर की प्रधानता द्वे उसमें नर आगे रहेगा । पहली 
और सातवीं प्रदक्षिणा में दोगों साथ रहेंगे। बेदी के सामने खड़े 
होकर वर और कन्या को अपने अपने हिस्से का पथ भच्छे स्वर में 
पढ़ना चाहिये, बाद में अ्रदक्षिणा देना चाहिये । आवश्यकता दवोनि 
प्र आचार्य उन पर्थों को पढ़ता जाय और वर-कन्या दुद्दशते जय । 
यदि लजा आदि कारणों से यह्द भी असम्भव हो ते आचार्य ही 
पद्म पढ़ दे । शीघ्रता ह। आर प्रदक्षिणा भी आवश्यक हे। तो पद्चों 
के पढे बिना नी प्रदक्षिण'। की जा सकती हैं । प्रदक्षिणा के 
मतलब आचार्य समझा दे । 
पहिडी प्रदाक्षिणा-दोनों। साथ 
ब्र--जीवन का पय हैं विकट अधकार है घोर | 
संकटमय कझटक बिछे भर प्रल्योमन चोर ॥ 
छूटने पाये जय न साथ । 
पकड कर रखना मेरा हाथ | 
बनो तुम देवि, प्रकाश तरग । 
दिखाओं पथ मुझको रह सग | 


१46४| 


छृुन्या-यह मग सैभाग्य 8 मिला तुम्दारा साथ | 
मरी मज़िल पार हे। पक्रड तुम्दारा द्वाय ॥ 
पडा हद. जीवरन-पथ अपार । 
हुई हैँ चलन का तेयार ॥ 
डक्तिह तनि४ न हैं कुछ साज | 
तुम्हों अ> रखना भरी छाज ॥ 
दूपर्। प्र्दक्षणा-बर आगे 
गर-- देवि, करेंगे दुए जन ह्वम पर चोट कठोर | 
रहन दो मुझऊा यहां छुम आगे की ओर ॥ 
रखूगा. तुमने अपनी आओटठ । 
सहूंगा *े छाती पर चोट ॥ 
न हान दूगा तुमको कष्ट । 
करूंगा अरियों का ब्रढू नष्ट ॥ 
$ दन्‍्या -ज्यों समझे ला दी चठे लेकर मुझको साथ | 


ज् 


यह मेरा सोमाग्य है पाया तुम-सा नाष ॥ 
तीमरी प्रद७झुिण -कन्था आगे 

दून्पा-गृत प्रबन्ध का क्षत्र यह मुझ पर छोडों भाये। 

रहने दो आगे मुझ करने को गृूइ-कार्य ॥ 
उठाऊगी +भ घः का भार। 
रहूगी ने श्रनभ का तैयार ॥ 


अजब नी न अजब बज+ हल के हम के शमी कब 


१- पाठा न्तर-जैसा अबमर ह। कथ तुम बेसता ६ीं काम । 
आज मित्र साभाग्य से मुझ्न दासी को राम | 





[१५ | 


झेझटों बीच रहगी घार 
न छोड़गी क्टृ'फ़े क तार ॥ 
२े बर>मेरी गसूह-देवी बना मेरे सिर का ताज । 
मिली स्वामिनी भाग्य मे मझ सेवक को भाज ॥| 
चाथी ग्रदक्षिया -वर आग 
चर---देवि, परीक्षा-स्थल विक्रर यह आर्थिक संग्राम । 
छक्ष्मी है चचल विकट क्षण छाया क्षण वाम ॥ 
लगाऊगा में अनी शक्ति। 
न्याय पूर्वक लगा मम्पत्ति। 
करूंगा तनमन से श्रम घोर । 
देवि, रहने दा आमप्रेम ओर ॥ 
कन्या-देव रहो आग भले, पर में भी हु साथ । 
सदा उुम्होरे काय में मैं भी दूगी हाय ॥ 
पांचवीं प्रदक्षिणा -झन्या आगे 
ऋन्पा-नयद्द सेवा का क्षेत्र हें, है यह मेरा धाम। 
रतने दो आगे करू, में वा का काम ॥| 
ख्मझती हूँ सबा में स्वग। 
स्वाय का नाश पूर्ण अपवग || 
न समझूगी इसमें अपमान । ] 
करूंगी हँछकर जीवन-दान ॥ 
२--पाठान्तर मेरी गृह देवी बना मरे धिरका ताज । 
सीता सी मृरति मिली मुझ सवकफोी आज | 


[१६ | 


वर-सेवा के तैयार है देवि सदा यह दास । 
पय-अदर्शिका तृम बनो दूर करों सत्र त्रास॥ 
छट्टी प्रदक्षिणा-बर आगे 
चर--मानवता पर धर्म पर, द्वो दोनों बलिदान । 
प्रगति+निरेध न कर सकें रूदि मृदता मान ॥ 
विकट है जन सेवा की राह । 
चाहते हैं सब रूर्ढठि प्रवाह ॥ 
त्याग पर भी है अत्याचार | 
सेबकों पर भी पाद प्रहार ॥ 
करूंगा में कुरूदि का भंग । 
देवि तुम रहना मेरे संग ॥ 
न यश अपयश की हो पवोह । 
सत्य की, सेवा की हो चाह ॥ 
कन्या-जह्ा सत्य की भाक्ति द्वे जहा विवेत्रक बान | 
निभयता निःछायता वहीं स्वगे सामान ॥ 
सुयश की भूमि हृदय को जान । 
करूंगी में विवेक सनन्‍्मान ॥ 
रखगी साइस शुद्ध विचार । 
सत्य दी होगा यश का सार ॥| 
सातवीं प्रदक्षिणा-दा्ना साथ 
बर-सारी विददाएँ टर्ठों हुए प्रढझोभन जीण । 
ग्रेन्‍-दोप लेकर करें जीवन पथ उत्तीग ॥ 


[ १७] 


न जांगे पीछे का अब काम'। 
प्रेममय. गति होगी थवबिशम ॥ 
बनेंगे दोनों। मिलक्रर एक । 
रहेगा जाप्रत पूर्ण क्त्रिक ॥ 
दु,ख सुख में होगा समभाव । 
नहीं होगा कटूक्ति का घाव ॥ 
ग्रेम से कार्य प्रेम से बात । 
प्रेम से होगा पृ प्रभात । 
ऋलन्पा[-पाया मैंने पुण्य से यद्द घुयोग्य सत्संग । 
रंगा रहेगा हृदय जब सदा प्रेम के रंग ॥ 
न * भूदगी में अपना काम । 
बन!ऊगी घर को सुखधाम ॥ 
बनेगा दोनें। का पथ पकर। 
ज॑ होगी मेरी तेरी टेक ॥ 
प्रछेभन विपदाओं का जोर । 
न आने पावेगा इस ओर | 
बनेगा प्रेम हमारा प्राण | 
सत्य प्रभु से द्ोग। कल्याण || 
१७-इस के बाद वर वधू एक दूमरे के गले में माला 
पहिनायें । 
१८--हसके बाद निम्नलिखित मद्नल्ाष्टक पढ़ा जाव। 
सन्नल पथ की समाप्ति पर पुष्पनर्षण होता रहे तो और भी 
स्च्छा | 


जजलाटक 
] 
घ्मो का भी धमं गुण। हाइश्वा जग का स्वामी | 
जिसक्र चरण चिह भ बनता जगत सोझ्य पय भामी ॥ 
जिसके वरद्र हस्त के नीच सोढ्य सदन हैं साथ। 
जगत्यज्य भगवान सत्य बंद मु करे तम्दार ॥ 


[२] 
सत्र धर्मों की सक्रठ महात्वा पुरुषों की जा माता । 
ज्ञिममी गादा 4 अश्चवठ के नीच है सत्र साता॥ 
प्रेम्ममी चित्‌ शान्तिकयी सत्र धर्मों का घछुजतारा । 


जगदम्बा भगवती अब्िसा मद्ठछ करे तम्हारा ॥ 


डे] 
सत्य उपासक थद्चा शानक दुख सुख्व समता धारी । 
विपताल्ोमन-विजयी. ज्ञनी कठक्मय-पथ-चारी ॥ 
जगल मे मगठ़ क्ती व राम जगत का थ्यारा। 
देवी माता सहित सत तरद मद्नल करे तुम्दारा ॥ 


(४] 
कमयोग की मूर्ति प्रेम का पुज कंठ का स्वामी । 
याग मांग का रगमच-सा कामी आर अम्रामी ॥ 
मुलीवारी। विश्नि-विद्दाग सकल रसो की थधारा। 


गाता क्र काया नभग्दृगुर, मठल कर तम्दारा ।॥ 


(५) 
अनेकानत--सिद्धान्त--प्रणणा कठिव--तपस्या--घारी । 
परम अहिंसक सत्यथदश कु ज्ञानी मत्य-पुजारी ॥ 
महिला जन पशुगण का रक्षक झूट्ठो का भी प्यारा। 
महावीर अरठत सत्रदा मंगल करें तुम्हारा ॥ 
(६) 
मध्यम मार्ग-प्रणता जग का नेता परम अकामी । 
करुणाशाडी ग्रुणगणमाली श्रमण संघ का स्वामी ॥ 
दंभ-विदारक सयव-धारक तारक सत्य दुलारा। 
घुखपप दशक बुद्र महात्मा मंगल करे तुम्दारा || 
(७), 
यागि अगम्य गइनतम सेवा-धर्म सिखाने बाल । 
दम्म हटाकर सकल विश्व को मागे दिखाने वाला ॥ 
शात, साहसी, मृत्यु-जथी, निभेय, ध्थर का प्यारा। 
सेवा मूर्ति मद्बात्मा ईसा मगल करे तुम्दारा ॥ 
(८) 
साम्यवाद की मृर्ति मुहमद पेंगम्बर पदधारी । 
बौर, महाम्मा, जडपृजकता-आदि का पापभ्रद्धारी ॥ 
जरथुस्तादिक वदय महात्मा-पुरुषों का दल सारा ॥ 
इस दाम्पत्य प्रभात समय में मगछ करे तुम्दारा ॥ 
मगलाष्टक के बाद रीवन-पत्रिफ़ा भरकर सब की बताना 
घाहिये । पत्रिका की चार नकलें हों । एक दर के पास, एक 
कन्या के पास, एऋ कन्या के अमिमावर्कों के पास, एक समाज के 


[२० ] 
कार्या््य में | स्नीधन-पत्रिका के पढिले या पीछे और भी लोग 
आश्ीषाद दे सकते हें |इस तरह के गीत सब्रो; अत में होना चाहिय | 


ख्रीधन-पत्रिका 
१ बर का नाम और पता *** उम्र 
२ वर के माता-पिता का नाम**“ उम्र 
३ कन्या का नाम * उम्र 
४2 कन्या के माता-पिता का नाम और पता *** 
७ विवाह का स्थान ** तिथि तारीख 
६ आचाय का नाम और पता*** 
७ बर पक्ष की तरफ से ग्राप्त स्लीपन का मृल्य *** 
८ विवरण *: 
९ कन्या पक्ष की तरफ से प्राप्त स्त्रीपन का मूल्य* ** 


१० विवरण्‌* * * 

११ सख्राॉपन की ब्यवस्था ( क॒ष्ठां रबखा गया ) 
१२ वर के द्ताक्षर**** 

१३ कन्या के इस्ताक्षर “** 

१४ आचाय के हस्ताक्षर ** 

१० वर पक्ष के श्रधान ब्यक्ति के दस्ताक्षर *** 
१६ दन्या पक्ष के ग्रवान व्यक्ति के इस्ताक्षर *** 
१७ दो प्रतिष्ठित ब्यक्तियों के इस्ताक्षर '** 





चत्यकत्त साहित्य 


|) 


सत्यसमाज के सरयापक छ्वामी सध्यमक्तजी ने घामिक सामाजिदी 
धप्ट्राय अन्तराष्ट्रीय तथा जीवन शुद्धि विषयक जो विशाल साहित्य 
रचा है, जो गध, पथ्च, नाठक, कथा आदि अनेक रूप में बुद्धि और 
सन पर असाधारण प्रभाव डालनेवाला है उसे एकबार अव्श्य पढ़िये | 
१-सत्यामृत-मानव-धरम-शास्त्र [ दश्टिकाड ] . १।) 
२-सत्यामृत [ आचारकाड] १॥) 
ऐसा महाशात्र जो सब धर्मों का निचोड कहा जा 
सकता है और जो अनेक इंशियों से मैलिक है । 
६-निरतिवाद---भारत की परिस्थिति के अनुसार 


साम्यधाद का रूप... |+) 
४-सत्य संगीत--सर्वधभ घमभावी पग्राथनों और 
जीवन-शे।धक गीतों का समप्रह. « ॥*) 


७५-शीलदती--वध्यार्थों के सुधार वी एक ध्यावहारिक योजना ») 
६-विवाह-पद्धति--हिन्दी मे ही सर्बंबम समभाणे 


विवाह पद्धति ... ०) 
७-सत्यसमाज और प्रार्थना «. 5 
४-नागयज्ञ [ नाटक ]--राष्ट्रीय एकता का मागदशेक एक 

ऐतिहासिक याटक, .. ॥) 


५९-हिन्दू-म्ास्लिम-मेल ... >)! 


[२२ ] 


१०-आत्म-कथा--सत्यभक्तजी का अनुभवपूर्ण जीवन चरित्र १) 


११-हिन्दू-युस्लिम इचतहाद [ उदू अबुबाद ].... ८) 
१२-बुद्ध हृदय --म. बुद्ध की जीवन घटनाओं प्र उन्‍्दी 
के विचार.... [०) 
१३-क्ृष्णगीता --भाजकछ की भी समस्याओं को छुल्झाने 
वाी नई गीता.... ॥) 


१४-अनमोलपत्र-- सत्यभक्तजी के कुछ पत्रों के खास खास अश “) 
१५-सुलझी हुई गुत्थियाँ--सत्यमक्तजी द्वारा दिये ग्ये 


कुछ प्रश्नों के विस्तृत छत्तर,... |) 
१६-कुरान की झौकी--कुरान में आये हुए उपदेशों का सम्रह 5) 
१७-जनधमे-मामांसा [ भाग १ ].... १) 
१८-जैनधमे-मीमांसा [ भाग २)... शा) 


जैनघम में आई हुई विक्ृति या उसकी 
अपूर्णता को हटाकर ठसका संशोधित रूप । 
१९-न्यायप्रदीव ( ढिन्दी में जेन न्याय का मौडिक ग्रन्य ) *““ १) 


मिलने का पता--सत्थाश्रम, बधा, [ सी,पी, ] 


छुद्रए/ +मसयेश्रर प्रिर्टिंग प्रेस, क्यो 


हिन्दू मुसलिल् मेल 


लेखक--- 
सत्य-समाज संस्थापक 
स्वामी सत्यभक्त 


प्रदाशक्म-- 
सत्याश्रम दधों (सी. पी. ) 


प्रधमाइत्ति अक्टूबर १९४० 


मृल्य-डेड आना 


ज्द्र्छि हु जाट 
| वश प्र &7/7,2> / नष्ट चादर, रं >7०7| ५ । 


प्रकाशक--- 
सूग्जचन्द्र डांगी 
सत्याश्रम वर्धा (सी. पी.) 





इजाजत 


है 
+-++.-४--++-न-++++० 


जो सज्जन “ हिन्दू-पसालिम-मेल ! का मुफ़्त में प्रचार करने ऊे लिये या 
आविर से बिक एक आना कौमत रखकर प्रचार करने के लिये २स प्ृस्तक को 
उपाना चार उन्हें इजाजत है । और इसी शर्तपर अठ॒वाद कराऊर उपाने की 
भा इजाजत है । 


जो सच्जन सो ठो सो कापिया बाटना चाहे उन्हें छ रुपया सकड़ के 
टिसाय ने हिल्‍्द सुसलिम-मेठ की पुस्तके सत्याश्रम वर्धा से मिल सती हे । 
पर उम्र से कम पचास पुरुतके जबज्य लेना चाहिये । पुस्तक मगाने का पोस्टज 
जाडि सर्च मेँगाने वाले के जिम्मे होगा । 


जो बॉय्ने के लिये अपनी तरफ से छपाना चाहे उनका भी ठलजाम 
सयाश्रम व्वी कम खर्च में कर देगा | 


जो सम्पादक अपने पत्र में यद पुर्ितिका छापगे वे भी एकता प्रचार के 
पृण्य के भागी होग | 








मृल्य मुद्रक- 
इट आना सत्येश्वर प्रिटिंग प्रेस 
वक रप्पा देजनन्या ८) भकूश बोरगाव बचा 


सी. पी. 
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हिन्दू मुस्लिम सेल 


हिन्दु मुसलमान एक ही देश के निवासी हैं. इनके आधिक 
स्वाय एकसे हैं--दिनरात का जीवन इस तरह मिला हुआ है. कि 
अलग नहीं किया जा सकता । इतना होनेपर भी आज दोनों में 
इतमा बैर फेलसा माछ्म होता है मानों सॉप और नोले सरीखा 
उनमें जन्म से वैर हो | और बहुत से छोग तो ऐसे हैं जो दोनों 
की एकता में विश्वास ही नहीं करते । 


पर गौर से देखने से पता लगता है कि हिन्दू मुसलमान 
दोनों दी एक दूसरे स मिलते जा रहे थे । असहयोग के बाद राज- 
नेतिक स्वार्थ के कारण अगर दोनों में जानवृझकर वैर पैदा न कराया 
गया होता तो इन १७-१८ वर्षो भे दोनें। विछ्कुल मिल गये हेोति | 
पर इसमें जिनके खाथ को धक्का लग रह्य था उनने लोगों के 
भातर छिपे हुए शैतान को उभाडा-दोनें। की वरवादी की और दोनों 
वी क॒त्र पर अपना महल बनाना चाहा | वे आज अपनी कोशिश 
में सफल हुए माछम होते हैं पर यह भूलना न चाहिये ॥कि आसमान 
कितने ही घने बादलों से क्यों न छा जाये सूये का उदय रुक 
नहीं सकता । इसी तरद्द हिन्दु मुसलमानों का मेल हजार कोशिशों 
पर भी रुक नहीं सकता | 


(2) 


इम ठेश के लिये यह नया प्रसग नहीं हे । एक दिन 
आये अनायें का झगड़ा हिन्दू मुसलमानों से बढ़कर था । दोनों 
की वशपरम्परा हिन्दू मुसलमानों की अपेक्षा अधिक जुदी थी फिर 
भी आज आये अनाय स'फ हो गये हैं -- दोनें। की मिठकर एक 
कौम बन गई है, एक सम्यता और एक घम बन गया है । 


अपनी अपनी विशेपता से चिपके रहने से विशेषता और 
समानता सब नष्ट होजाती है । अहकार सब को खा जाता है । 
आयें ओर नागों ने जब इस तत्व को समझा तब दोनों में एकता हुई । 
आज भी वैसी ही परिस्थिति ह | हिन्दू मुसलमान मिठ्कर 
एक नहीं हो सकते यह मान्यता बहुतें। की हैं । पर अगर आर्य 
आर नाग मिलकर एक होगये तो में नहीं समझता कि हिन्दू मुस- 
ठमानों में उनसे अविक क्या अन्तर हैं | नागयन्न सरीखी ऋरता तो 
हिन्द और मुसल्मान दोनों में से को₹ भी नहीं दिखासकता | 
हेन्दू मुसठमानों मे क्‍या क्या भेद कहा जाता हैं इसको 
०क तालिका बनाकर उसपर विचार करने से उन भेदों की निस्मा- 
रता माद्यम होजायगी | 


हिन्द मुसलमान 
१ मूर्त्तितनक मूर्तित्रिगेती 
२ मासस्यार्गी मासभश्ठी 
३ ग्रेवववरोजी आकर विशतरी 
४ इढदेबवादी एक2शवरखादी 
७ पुननन्म मानते ई कयामत मानते हद 
६ 75, गातिद गाज, बजाने इ--नमाज में शान्‍्त रहने ८ 


(५) 


७ पूवव तरफ प्रणाम करते है--पश्चिम तरफ नमाज पढते है 


८ चोटी रखते हैं दादी रखते हैं 
९ हिन्दुस्थानी हैं अखी हैं 
१० लिपि देवनागरी है लिपि फारसी है 
११ भाषा हिन्दी है भाषा उ्द है। 


१२ धार्मिक उदारता अधिक धार्मिक उदारता कम 
१३ नार्रअपहरण नहीं करते- -करते हैं 
१४ मुसलमानों को अछूत. किसी को अछूत नहीं समझते 
समझते हैं 
१ मृत्तिपूजा 

१ आयसमाजी ब्राह्मममाजी स्थानकवासी, आदि अनेक 
सम्प्रदाय हिन्दुओं में भी ऐसे हैं जो मूर्त्तिपुजा के विरोधी हैं सिक्ख 
और तारणपथी अर्थ मूर्तिपृजक हैं अथीत्‌ वे शात्र की पूजा मूर्ति 
सरीखी करते हैं और मुसलमान भी अध मूर्ततिपृजक्र है, वे ताजिया 
और कब्र पूजते हैं, कावा का पत्थर चुमते हैं, मसजिदों में जूते पहिन 
कर जाने की मनाई करते हैं, यह सव भी एक तरद्द की मूर्त्तिपूजा 
है, ईंट चूना पत्थर में आदरमाव भी मूर्त्िपूजा है इसडियि हिन्दू 
मुसलमान दोनों ही मूर्चिपूजक हैं। यों असछ में न हिन्दू मूर्ति- 
पूजक हैं न मुसलमान मूर्तिपूजक हैं । मूर्त्ति थ्रा ईंट चूना पत्थर को 
ईश्वर या खुदा कोई नहीं मानता, सभी इन्हें ख़दा या ईश्वर को याद 
करानेवाल्य निमित्त मानते हैं । किसी को मसाजिंद देखकर खुदा 
याद आता है किसी को मृत्ते देखकर खुदा याद आता है | सब 


(६) 


धमस्थान या प्रतीक ख़ुदा के पढने या समझने की किताब है । 
रामजी की मूर्ति के सामने पूजा करनेवाल्ा हिन्दू रामजी की नीति- 
मचा प्रजापारुकता त्याग उदारता वीरता आदि गुणा का वर्णन करता 
है यह नही कहता कि हे भगवान, तुम संगमरमर के बने हो बड़े 
चिकने हो वड़े बजनदार हो आदि । इसी प्रकार मक्का की तरफ 
मुंह करने नमाज पढनेबाला। मुसलमान मक्का के पत्यरों का ध्यान 
नहीं करता, दोनें| सिर्फ सहारा लेत है ध्यान तो ख़दा या ईश्वर का 
करते है इसलिये दोनों मूर्चिपूजक नहीं हैं । 

हा, इस्छाम में जो अमुक तरह की मूतिपूजा की मनाई की 
ग३ है उसका कारण यह है कि हजरत मुहम्मद साहिब के समय 
भे मूर्तियों क नाम पर दल्वन्दी छड़ाई झगड़े बहुत हो गये थे । 
हरएक मूर्ति मानों ईश्वर हे। और मनुष्यों के समान मानो ईश्वरों मं 
भी झगड़े ढ्वोते हैं। | मूर्ति को आवार बनाकर ये सब वुराइयोँ फल- 
फूछ रद्दी था इसड्यि मूर्तिया अछग कर दी गई । पर ईश्वर को 
याद करने के छिये जो सहोर थे वे नष्ट नहीं क्रैयि गये । मतलब 
यह कि बुरा मूर्ति में नहीं है. किन्तु उसे ईश्वर मानने में, मूर्पियों 
के समान ईश्वर के जुदा जुदा कर छडाने में उनके निमिच वेर 
विरोव बदने में है | इस बात को हिन्दू भी मजूर करेगा मुसलमान 
भी मत़र करेगा। मूर्चे का सहारा लेना नास्तिकता नहीं है. | यह 
तो रुचि बेग्यता आदि का सवाल दे | इसड्यि मूर्चि अमूर्त्ति को 
लेकर मस्पदाय ने बनाना चाहिये । हो सकता दै के मुत्ने मूर्ति 
के सइरे की जरूरत नकह्ेे और मेरे बच्चे को या पत्नी को हो 


० २८ केर “पक जि पलक लक मम हजायात > विन्श भरे बट कल लक रा 
अदवा मं उसको जन्हात दी विन्‍त मरे बडे को न हो ससडिये 


(७) 


मृत्ति अमृर्त्ति के सम्प्रदाय न बनना चाहिये । रुचि के अनुसार 
उपयोग करना ही उचित है । 
जब कि हिन्द विना मूर्ति के सन्ध्या सामायिक ग्रतिक्रमण 
आदि धार्मिक क्रियाए करते हैं तब मत्ति के बिना नमाज क्यो नहीं 
पढी जासकती और जब मुसलमान कन्न ताजिया काबा आदि का 
सहारा लेते हैं तब मूर्त्ति में क्या झगड़ा है ' यह तो कोई बात न 
हुई कि हजरत मुहम्मद साहिब की कब्र का विशेध किया जाय पर 
दूसरे फकीरों की कत्रों पर रेवडिया चढाई जाय, अपनी अपने बाप 
की और राजा महाराजाओं की देशसेवकों की और अनेक सुन्द- 
रियों की तसबीरें घर में छठठकाई जाय किन्तु हजरत मुहम्मद साहिब 
की तस्वीर का विरोध किया जाय । यह सब तो एक तरह से 
हजरत का अपमान कहलाया | दहजरतने अगर अपना स्मारक बनाने 
की मनाई की थी तो यह तो उनकी नम्रता थी और यह विचार 
था कि छोग कहीं वतपरस्त न वन जॉय | खैर, सीधी सी वात यह है कि 
यह सर रुचि और लियाकत का सवाल है । इसमें विशाघ करने की 
या किसी वात पर जोर देने की जरूरत नहीं हैं | हिन्दू और 
मुसलमान दोनें। को रुचि और लियाकत पर ध्यान देना चाहिये । 
इन्हें मजहबी भेद का कारण न बनाना चाहिये । व्यवहार में तो 
हिन्दुओं में भी मूर्त्तिपजक हैं और उसके विरोधी भी हैं और मुसलमानों 
में भी मूर्सिपुजक हैं और उसके विरोधी भी हैं । 
२ मांसभधक्षण 
१--हिन्दुओं में सौ में पचहत्तर हिन्दू मासमक्षी हैं। शूद्र 
कइलानेवाली अधिकाश जातिया मास खाती हैं बगाल उडीसामैथुल 


(८) 


आदि प्रान्तों मे उच्चजाति के कहलानेवाले ब्राह्मण आदि भी माम 
खाते है । क्षत्रिय लोग अधिकतर मास खाते हैं । सतिकख मास खति 
हैं इंसा३ भी खाते हैं इसलिये मासभक्षण हिन्दू मुसल्माने के भेद 
का कारण नहीं कहा जासकता | बहुत से बहुत इतना ही हो 
सकता है कि जे। छोग मासभोजन से बहुत अधिक परहेज करते 
ह वे मामभक्षियों के यहा भोजन न करें उनके साथ भोजन करने 
+ सावारणतः आपत्ति न होना चाहिये | 

पर इस हाठत में हिन्द मसठमान का भेद न होगा माप्त- 
भोजी झाकभोजी का भेद होगा । 

हा, मासभेजन का विगेव हिन्द ओर मुप्तठ्मान दोनें करते 
€ | अहिसा को दोनों महत्व देते ह | यही कारण है कि हज करने 
समय हर एक मुसलमान को मास का बिछकुछ त्याग करना पड़ता 
है जृ मारना भी मना है | साधारण दिनें मे अगर झिसी प्राणी के 
मारना भी पे ते। तटपाना मना है | अगर दिंसा धरम होता तो हज के 
दिनों में अविक से अविक मास खाने का उपदेश होता, मांत्तयाग 
वा नहीं | हिस्दुओ में भी मासस्याग को बडा पुण्य माना हैँ | इस- 
प्रकार मूल में तो दोनों हो अधिसावादी है आदत के कारण या 
कम्जोरी के कारण जो हिंसा रह गई है वह दोनों तरफ है ऐसी हालत 
में झगइने वा क्या कारण € 

३ गावध 
व हे या झकखत दो या आर भी किसी प्राणी क 
दोनों ही अर्टिसा को मह्य देते 6 तब दोनों वा बय 
| त्र के विरोत पर जो 


(९) 


खास जोर दिया जाता है उसऊे कारण ढूँढने की अगर कोशिश 
की जाय तो दोनों एक दूसरे के मत का आदर करेंगे | हिंदुस्थान 
कृषिप्रधान देश है । खेती की जरूरत हिंदुओं को भी है और 
मुसलमानों को भी है और खेती में यहा गाय का जो महत्व है वह 
सबको मांद्म है इसलि्यि गोवध का विरेघ सुसल्मानों को भी 
करना चाहिये | 

दाकर वव देखने का दुर्भाग्य अगर किसी को मिला हो ते 
वह मासमक्षी ही क्यों न हो तो भी उसका दिह थरों जायगा । 
जिस तरह वह चीत्कार करता है - जिस तरह वह जिंदा जलाया 
जाता है इससे कर से क्र आदमी की रूह कॉप जाती हे। 
परित्थिति अनुकूल न होने से यचपि इस्लाम पूरी 
तरह से पशुवध नहीं रोक पाया फिर भी 
इस तरह की क्रूरता का विरोध तो उसने किया ही । किसी भी 
जानवर को तडपाने की अनुमति तो उसने कभी न दी, श्स दृष्टिसे 
उसका थूकखघ विरोध बहुत ही उचित है । हिंदू तो अपने को 
मुसलमानों की अपेक्षा अधिक अढिसावादी मानते हैं. इसलिये उन्हें 
तो मुसलमानों की अपेक्षा भी अधिक झूकखध-विरोधी होना 
चाहिये | 

पर यह सवाल हिंसा अहिंसा की दृष्टि से विचारणीय नहीं 
रह गया है इसके भीतर अधिकार का अहकार घुस गया है । 
कसाईघर में दिन-रात सैकड़ों गायें कटती हैं वे गायें भी प्राय 
हिंदुओं के यदह्दा से खरीदी जातीं हैं, इस पर हिंदुओं को इ्तराज 
नहीं होता पर £द के गोवध पर इतराज होता है । इसलिए यह 
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आदि प्रान्तों में उच्चजाति के कहलानेवाले ब्राह्मण आदि भी मास 
खाते है | क्षत्रिय लोग अधिकतर मास खाते हैं | सिक्ख मास खत 
हैं ईसाई भी खांते हैं. इसल्यि मासमक्षण हिन्दू मुसठ्मानें के भेद 
का कारण नहीं कहा जासकता | बहुत से वहुत इतना ही हो 
सकता है कि जे। छोग मासमोजन से वहुत अविक परहेज करते 
हैं वे मासभक्षियों के यहा भोजन न करें उनके साथ भोजन काने 
में साधारणतः आपत्ति न होना चाहिये | 

पर इस हाठत मे हिन्द मुसठमान का भेद न होगा मात्त- 
भोजी शाकभोजी का भेद होगा । 

हा, मासमेजन का विरेध हिन्द ओर पुसल्मान दोनें। करते 
हैं | अहिंसा को दोनों महत्व देते हैं | यही कारण है कि हज करते 
समय हर एक मुसलमान को मास का विलकुछ त्याग करता पडता 
है जू मारना भी मना है | साधारण दिनों में अगर किसी आ्राणी की 
मारना भी पंडे ते। तडपाना मना है | अगर हिंसा धर्म होता तो हज के 
दिनों में अधिक से अधिक मास खाने का उपदेश होता, मांप्तप्याग 
का नहीं | हिसरूुओं में भी मांसत्याग को बडा पुण्य माना हैं। इस- 
प्रकार मूल में तो दानों ही अहिसावादी है. आदत के कारण या 
कमजोरी के कारण जो हिंसा रह गई है वह दोनों तरफ है ऐसी हालत 
में झगडने का क्या कारण है 


३ गोवध 
गोवध हो या शूकरघ हो या और भी किसी प्राणी का 
वध हो, जब दोनों ही अहिंसा को महत्व देते है तब दोनें। को वध 
का विरोधी होना चाहिये | गोवध और शकरध के विरोध पर जो 
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खास जोर दिया जाता है उसमें कारण ढूँढने की अगर कोशिश 
की जाय तो दोनों एक दूसरे के मत का आदर करेंगे | हिंदुस्थान 
कृषिग्रधान देश है | खेती की जरूरत हिंदुओं को भी है और 
मुसलमानों को भी है और खती में यहा गाय का जो महत्व है वह 
सबको माद्म है इसलि्यि गोवध का विरोध मुसलमानों को भी 
करना चाहिये । 

गाकर वध देखने का दुर्भाग्य अगर किसी को मिछा हो तो 
वह मासभक्षी ही क्‍यों न हो तो भी उसका दिल थरों जायगा । 
जिस तरह वह चीत्कार करता है - जिस तरह वह जिंदा जलाया 
जाता है इससे कर से क्र आदमी की रूह कॉप जाती हे। 
परित्धिति अबुकूछठ न होने से यचपि इस्लाम पूरी 
तरह से पशुवध नहीं रोक पाया फिर भी 
इस तरह को क्रूरता का विरोध तो उसने किया ही । किसी भी 
जानवर को तड्पाने की अनुमति ते उसने कभी न दी, इस दृश्सि 
उसका शूकरघ विरोध बहुत ही उचित है । हिंदू ते अपने को 
मुसलमानों की अपेक्षा अधिक अ्िसावादी मानते हैं इसलिये उर्न्ह 
तो मुसलमानों की अपेक्षा भी अधिक आकखध-विराधी होना 
चाहिये । 

पर यह सवाछ हिंसा अहिंसा की दृष्टि से विचारणीय नहीं 
रह गया है इसके भीतर अधिकार का अहकार घुस गया है | 
कस्ताईघर में दिन-रात सेकर्डो गार्ये कटती हैं वे यायें भी प्राय* 
हिंदुओं के यहा से खरीदी जाती हैं, इस पर हिंदुओं को इतराज 
नहीं होता पर #द के गोवध पर इततराज होता है | इसलिए यह 


कि 


( १० ) 


प्रश्न अधिकार का ग्रश्न वन जाता है | 

जहा अधिकार का सवाल आया वहा मुसलमानों को अपने 
अधिकार की रक्षा के लिये गोवध करना जरूरी हो जाता है इस- 
लिये गोवध रोकने का सब से अच्छा तरीका यह है कि स्राधारण 
पशु वध के कानून के अनुसार मुसलमानों को कुर्बानी करने दी 
जाय | हा, आमरास्ते पर या खुली जगह में पञ्चुवथ न करने का 
जो सरकारी कानून है वह धार्मिक भावना से एक हिन्दू के नाते 
नहीं, किन्तु एक साधारण नागरिक के नाते पाठन कराना चाहिये । 
सीधी बात यह है कि गोवध के प्रश्न पर हिन्दुओं को पूरी उपेक्षा 
कर देना चाहिये | गोवध रोकने के लिये शरकरवध करना ।निरर्यक 
है क्योंकि इससे गोवध बढेगा और दोनों पक्षों में होनेवाला मनुष्प- 
बध और हृदयवध और भी कहे गुणा होगा । 

गोवध रोकने का वास्तविक उपाय यह है कि गोपालन इस 
तरह किया जाय कि किसी को गाय बेचने की जरूरत ही न पडे। 
आज जो हजारों की सख्या में गोवध हा रहा है उसमें हिन्दुओं का 
हाथ कुछ कम नहीं है | तब वर्ष छ, महीने में होनेवाला 
गोदघ हिन्दू मुसलमानों के भाईचारे का वध क्यें करे ! 


४ बहुदेववाद 
हिन्दू बहुदेववादी हैं पर अनेकेश्वरवादी नहीं हैं | मुसलमानों 
के समान वे भी एकेश्वरवादी हैं और हिन्दुओं के समान मुसलमान 
भी वहुदेववादी है । हिन्दू एक ही परमात्मा मानते हैं उसके अवतार 
3ञ विभृतियाँ दृत आदि अनेक मानते हैं इस प्रकार नाना रूपों 


हे. 
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से एक ही ईश्वर को पूजते हैं | मुसलमान एक ही खुदा के हजारों 
पैगम्बर मानते हैं और उनका सन्मान भी करते हैं । हजारों पैगम्बरों 
के होने पर भी जैसे ख़दा एक है उसी प्रकार हजारों सेबकों भक्तों 
अवतायों के होने पर मी इंश्वर एक है । 

फिर इस बातकों लेकर हिन्दुओं हिन्दओं में इतना मतमेद है 
जितना हिन्दू मुसल्मानों में नहीं है । बहुत से हिन्दू ईश्वर ही नहीं 
मानते, मुसलमान ईश्वर तो मानते हैं | अगर अनीश्वरवादी हिन्दुओं 
से ईश्वरवादी हिन्दू ग्रेम से मिलकर रह सकते हैं. उनसे सामाजिक 
सम्बन्ध भी रख सकते हैं जैसे जेनियों और बौद्धों से रखते हैं, तो 
इश्वर को न माननेवाले हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर एक क्‍यों 
नहीं हो सकते १ 

५ पुनजन्म 

हिंदुओं का पुनजन्म और मुसलमानों की कयामत इसमें 
वास्तव में कोई फर्क नहीं है । दोनों मान्यताओं का मतलब यह है 
कि मरने के वाद इस जन्म के पुण्य पाप का फल मिलेगा । अब 
वह फल मरने के वाद तुरन्त ही मिलना शुरू होजाय या कुछ 
समय बाद मिडे इसमें धार्मिक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि 
दोनों से पाप से भय और पुण्य का आकर्षण पैदा होता है | इस- 
लिये इस बात को छेकर मी दोने में को? भेदभाव नहीं है । 

द बाजा 

हिंदू पूजा में वाजा बजाते हैं पर मुसलमान भी वाजे के 
व्रिधी नहीं हैं । ताजियों के दिनों में तो इतने वाजे वजाते हैं कि 
शहर भर की नींद हराम हो जाती है । और हिन्दू पूजा में वाजा 


, 


बजाने पर भी सन्ध्यावन्दन आदि के समय ऐसे चुप रहते हैं कि 
स्वास भी रोक लेते है | इससे इतना पता तो छगता है कि बाजे 
के विरोधी न हिन्दू हैं न मुसठमान, न मौन का विरोधी दोनों में 
से कोई है | वात सिर्फ मौके की है | 

इस देशरमे वाजे का इतना अविक खिज है कि उसे 
बीमारी तक कहा जा सकता है | कमी कभी मुझे व्याख्यान देते 
समय इसका बडा कड्डुआ अनुभव हुआ करता है | व्याख्यान खूब 
जमा है श्रोता तह्लीन हैं इतने भें पडौप्त के मन्दिर से घटे की 
आवाज आ£१ और ऐसी आई कि मेरी आवाज वेकाम होंगई | पुजा- 
रियों को घंटे से कितना मजा आया सो तो मारछूम नहीं पर सैकड़ों 
और कमी कभी हजारों श्रेताओं का मजा किरकिरा होगया यह 
ते सब ने अनुभव किया । कमी कभी सभा के पाससे विवाह आदि 
के जुछूस ही निकलकर मजा किरकिरा कर दिया करते 6, इससे 
इतना तो लगता है कि बार्जों को कुछ कम करना जरूरी है । पर 
इससे भी जरूरी यह है कि जो कुछ हो नागरिकता के आधार पर 
बनाये गये कानून के अनुसार हो या समझा वुझाकर हो | नागगरि- 
कता के आधार पर नियम कुछ निम्नलिखित ढग से बनाये जा 
सकते हैं । 

क--रात के दस बजे के बाद खुबह पाच बजे तक वाजा 
बजाना बन्द रहे । 

ख-मत्षाजिद में जब नमाज परी जाती हो तब आसपास 
वाजा वजाना बन्द रहे । पर इसकी सूचना किसी झडे या निशान 
से दी जाय और समय नियत रहे | 


! 


ऋ-- कप हल भी 
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ग-जहा पदच्चीस या पचास आदमियों से अधिक की सभा 
भरी हो व्याल्यान हो रहा हो तो सूचना मिलते ही वहा वाजा 
वजाना बन्द रहे | 

घ-बाजा वजाने पर ठेक्स छूगाया जाय, आदि | इसप्रकार 
के नियम बनाये जाय पर वे नागरिक अधिकारों की समानता से 
रक्षा करते हो मजह॒ब के घमंड की रक्षा न करते हों । 

पर जब तक यह बाजा कानून न बने तब तक गोवध के 
समान इस प्रश्न पर भी पूरी उपेक्षा की जाय । जिसको वजाना 
हो वजाये न वजाना हो न बजाये । व्याल्यान होता हो, नमाज पढी 
जाती हो किसी घर में गमी हुई हो तो इस बात की सूचना वाजे 
बनवानेवालों को करदी उन्हें जची तो ठोक, न जची तो न सही , 
अधिकार के वल पर या डरा धमकाकर या मारपीट कर वाजे रुक- 
वाने का को मतलब नहीं । इससे तो प्राण के दी वाजे बजजोति 
हैं | पूजा और नमाज सब नष्ट होजाते हैं | 

सच्चे धम की वात तो यह हैं कि अगर नमाज पटी जाती 
हो और ठाकुरजी की सवार गाजे वाजे के साथ निकले तो मसाजिद 
के सामने आते ही सवारी को रुक जाना चाहिये और सब छोक 
शान्ति से इस तरह खडे रह जय मानों नमाज में शामिल होगये 
हों । नमाज खत्म होनेपर मुसलमान लोग सवारी को सन्मान से 
विदा करें| अगर सवारी नमाज के पहिले ही आजाय ते सबारी 
के सन्मान से विदा देने पर मुसलमान छोग नमाज पढे अगर इसके 
लिये दस पाच मिनट नमाज में देर हो जाय तो को£ हानि नहीं । 

हिन्द और झुसल्मान किसी तरह दो हो सकते है पर ईश्वर 


( १४ ) 


और ख़दा तो दो नहीं हो सकते तब खुदा के लिये ईश्वर का और 
इंश्वर के लिये खुदा का अपमान किया जाय तो क्या खुदा या ईश्वर 
किसी भी तरह खुश होगा । 

यह सचाई अगर ध्यान में आजाय तो नमाज और पूजा का 
झगड़ा ही मिट जाय । 

लोग प्रतिदिन एक ही तरह से नमाज पढ़ते हैं. उन्हें 
कभी पूजा का भी तो मजा लेना चाहिये और जो सद्दा पूजा करते हैं 
उन्हें नमाज का भी मजा लेना चाहिये । खाने पीने में जब हमें 
नये नये स्वाद चाहिये तब क्या मन को नये नये खाद न चाहिये £ 
और उस हाव्त में ते। ये कर्तन्य हो जाते हैं जब ये नये नये खाद 
अ्रम शान्ति और शाक्ति के लिये बडे मुफीद सावित होते हैं। पूजा 
नमाज ग्राथना आदि सव का उपयोग हमोरे जीवन के ल्यि हर- 
तरह मुफोद है । 

७ पूच-पश्चिम 

एक भाई ने पूछा कि आप हिंदू मुसलमानों में क्‍या मेल 
करेंगे ? एक पृ को देखता है और एक पश्चिम को £ मैने कहा-- 
मिलते समय या बातचत करते समय ऐसा होना जरूरी है। आप 
जिस तरफ को मुँह कियि हैं उस तरफ को अगर मैं भी करूँ तो 
आप मेरी पीठ देखेंगे, वात क्या करेंगे ? में अगर छाती से छाती 
लेगाकर आप से मिलना चाहूँ तो जिस तरफ को आपका मुँह 
होगा उससे उल्टी दिशा में मेरा मुँह होगा अन्यथा मिल न सर्केगे ! 
मिलने के लिये जब एक दूसरे से उल्टी दिशा में मुँह करना जरूरी 
है तब पूजा नमाज के मिलने में उल्टी दिशा बाधक क्यों बने ! 


५) 


समझ में नहीं आता कि ऐसी छोटी छोटी बाते हमारे 
जीवन में अडगा क्यों डाछती हैं । और मम की बात समझने की 
काशिश क्यों नहीं की जाती । दिश्या का झगडा एक तो निःसार 
है आर नि.सार न भी हो तो भी बेबुनियाद है | मुसलमन नमाज 
के लिये मक्का की तरफ मुँह करते हैं, हिंदुस्थान से मक्का पश्चिम में 
है इसलिये पश्चिम में मुँह किया जाता है, योरुप में नमाज पूर्व में 
मुँह ररके पढी जाती हैं -- दक्षिण आफ़रिका में उत्तर तरफ और 
उत्तरीय देशों में दक्षिण तरफ | खुद मक्का में किब्ला के चारो 
तरफ चार इमाम नमाज पढने बैठते हैं-- एक का मुँह पूर्व को, एक 
का मुँह पश्चिम को, एक का उत्तर को और एक का दक्षिण को, 
दिशा की वात ही नहीं है । और हिंदू तो जब सूये को नमस्कार 
करते हैं तब उनका मुँह पूत्त की तरफ होता है अन्यथा जिघर 
मूर्ति होती है उधर ही प्रणाम करते हैं, मुत्ति का मुँह पत्र को हो 
ते पुजारी का मुँह पश्चिम को ढ्वागा जिससे मूर्ति से सामना 
है| सके | 
साधारणतः हिन्दूदेवों का स्थान सब जगह माना जाता है। 
ईश्वर की शक्तियाँ नाना ढंग पे नाना दिशाओं में हैं. इसलिये हिंदू 
सब दिद्याओं में प्रणाम करता है । तीर्थों के विषय में यह कहा 
जासकता है-- 
सेतुबन्ध जरुसठछम काशी मक्का या गिरनार । 
सारनाथ सम्मेदशिखर में बहती तेरी धार ॥ 
सिन्धु गिरि नगर नदी वन ग्राम ) 
कहूँ क्या, कहा कहद्दा है. घाम | 


(8) 


किब्छा के विपय में यह कहा जासकता ह--- 
क्या मसजिद मन्दिर गिरजाघर मक्का और मदीना | 
खुदा जहा किव्छा है वो ही ख़ुदा भरा तिरुतिल में । 
है किब्छा तेरे दिल में ॥ 
अब बतढाइये झगडा किघर है ? 
८ दाही चोटी 

हिन्दू मुस्लिम दर्गों को 'दाढी चोदा सप्राम” कह्दा जाता है । 
जबाके दाढी चोटी ये फैशन हैं इनका हिन्दू मुसलमानों से कोई 
ताल्डुक नहीं । सिक्‍्ख दाढी रखते हैं - हिन्दू सन्‍्यासी दाढी रखते 
हैं - राजस्थान के तथा अन्य ग्रातो के क्षत्रिय दाढी रखते हैं. और 
भी बहुत से हिन्दू दाढी रखते हैं जवाके हजारों मुसतमान ऐसे 
जे दाढी नहीं रखते इसलियि दाढी को लेकर हिन्दू मसल्मानों 
में कोई भेद नहीं है | 

रह गई चोटी की बात, सो चोटी का भी कोर नियम नहीं। 
है। लाखों हिन्दू चोटी नहीं रखते और बहुत से मुसछमान किसी 
न किसी तरह चोटी रखते हैं-वे सिर पर चोटी नहीं रखते टोपी 
पर चोटी रखते हैं पर रखते हैं, इसलिये चोटी से भी हिन्दू मुसछ- 
मानों में कोई भेद नहीं हैं । 

असल वात यह है कि यह सव फैशन है । पुराने जमाने 
में लोग स्रियों सरीखे छम्बे बार रखते थे साफ सफाई की अड़चन 
से लोग गदन तक वाल रखने लगे | बादमें किनोरे क्लिनोरें वाल 
कटाकर बीच में वडा चोटछा रखने लगे जेसे दक्षिण में अभी भी 
रिवाज है, वह चोटठला कम होते होते चार वार की चेटी रह गई, 
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और अन्‍्तम चोटी भी साफ होगई। जैसे लम्बी लम्बी मूछों से मक्खी 
सरीखी मृछें रहीं और अन्तर्में साफ हो गईं यही वात चोटी की हुई। 
पश्चिम में एक और फेशन था-लोग सिर तो घुटालेते थे पर एक तरहकी 
येपी लगा लेते थे जिस पर बहुत सुन्दरता से सजाये हुए नकली 
बाल रहते थे | पुराने ज्मानेमे इग्लेण्ड के छाड्ड ऐसी दोषियों 
का उपयोग करते थे इस प्रकार सिर के बालों का फेशन 
ठोपी के वा्ों का फैशन वन गया और इसीलिये सिर की चोटी 
तुकेस्तान में ठोपी की चोटी वन गई । इसीलिये तुकी टोपी छगाने- 
वाले मुसलमान सिर पर चोर्टी न रखकर टठेोपीपर चोटी रखते हैं। 
हा, वहुत से हिन्दू और मुसछमान न सिर पर चोटी रखते हैं न 
टोपापर चोटी रखते हैं. । इस प्रकार हिन्दुत्त और मुप्तठ्मानियत, 
दोनों ही न चोटी से छठ्क रहे हैं न दाढ़ी में फँसे हैं इसलिये इस 
बात को लेकर झगडा व्यथ है। 


६ देशभेद 
कद्य जाता है कि हिन्दू पहिले से यहा रहते हैं और मुस- 
ल्मान अरबी हैं या पिछले हजार वर्ष में बाहर से आये हैं | इस 
प्रकार दोनों के पूर्वज जुदे जुदे होने से दोनें। में स्थायी एकता 
नहीं हो पाती । 


इसमें सन्देह नहीं कि मुट्ठी दो मुट्ठी मुसलमान वाहर से 
जरूर आये हैं पर आज जो हिन्दुत्थान में आांठ करोड मुसलमान 
हैं वे जाति से हिन्दू ही हैं, ययपि अब एक घने का नाम भी हिंदू 


0 


हो गया है और सामाजिक क्षेत्र मी वट गया है. इसलिये मुसलमान 


/॥ 
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अपने को हिन्दू न कहें -- हिन्दी, हिन्दुस्थानी या भारतीय आदि 
क्व पर इसमें शक नहीं कि हिन्दुओं की जाति और मुसलमानों 
की जाति जुदी नहीं हैं। जिन हिन्दुओं ने घरमपरिबतेन कर लिया 
वे ही मुसलमान कहछाने छंगे --इससे जाति या वशपरम्परा कैसे 
बदल गई * आज में अगर मुसलमान द्वो जाऊ तो कुछ रहन-सहन 
बदल छगा नाम भी बदल छंगा पर क्या वाप भी बदल छगा ? अपने 
पुरंखे भी बदल छगा ? वाप और पुरखे वे ही रहेंगे जो मुसलमान 
होने के पहिले थे, तव जाति जुदी कैसे हो जायगी । इ्सल्यि 
राम कृष्ण महावीर बुद्ध व्यास चन्द्रगुत अशोक्त विक्रम आदि जैसे 
हिन्दुओं के पुरखे हैं वैसे ही हुमल्मानों के पुरखे हैं दोनों को 
उनका गौरव मानना चाहिये। इसग्रकार जातीय इृष्टिसे हिन्दू मुसलमान 
विढकुछ भाई भाई हैं धर्म जुदा है तो रहने दो । बुद्ध और अशोक 
का घमे तो आज के हिन्दू भी नहीं मानते फिर भी उन्हें अपना 
ए५न समझते हैं | कई दृश्टियों स हिन्दू घम और बौद्ध धर्म में 
जितना अन्तर है उतना हिन्दूं घम और इसलाम में नहीं । 

यों तो कोई भी धरम बुरा नहीं है, कौन सा धर्म अच्छा और 
कौनसा बुरा या कम अच्छा यह तुलना करना फजुछ है. अपनी 
अपनी योग्यता परिस्थिति और रुचि के अनुसार समी अच्छे हैं। 
हि| अगर मुसलमान होग्ये तो इससे किसी की भौ पधर्महानि 
नहीं हुई, सत्य सब जगह था जिसको जहा से लेना था सो छे 
लिया इसमें किसी का क्‍या विगड । रुचि के अनुसार घधम्म क्रिया 
करन से जाति या देश जुदे जुदे नहीं होजाते । इसलिये मुसलमान 
भ हिन्दुआ के समान हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्थानी हैं | उनका भी 


हि ) 


का 


इन देगपर उतना ही अधिकार है जितना हिन्दू कहढानेवारों का । 
नो दही एक माता की सन्‍्तान हैं । 

रद गई उन मुसलमानों की बात जो बाहर से आये हैं । 
ऐसे मुसल्माव बहुत थोडे तो हैं ही, साथ ही उनमें भी शायद ही 
कोई ऐसा मुसलमान हो जिसका सम्बन्ध हिन्दू रक्त से नहोंया 
र्तोगिन ही होंगे । सम्राट अकबर के बाद सुगल वबादशाहों में भी 
आंब से ज्यादा हिन्दू रक्त पहुच गया था जो पांढी दर पीढी बढता 
ही गया । 

मजुप्य ने अपनी समाज-रचना से चांहि जो कुछ व्यवस्था 
बनाई हो लकिन कुदरत ने तो चछते फिरते प्राणियों को मातृवशी 
ही बनाया है अथोत्‌ इनमें जातिमेद मादा के अनुसार बनता है 
नर के अनुसार नहीं । जमीन में जैसे आप गेहू चना आदि के 
भेद मे जुदी जुदी जाति के झाड पैदाकर सकते हैं वैसे गाय मेंस 
वा नारी में नर के भेद से जुदी जुदी तरह के ग्राणी पैदा नहीं कर 
सकते, वहा माठा की जाति ही सन्‍्तान की जाति होगी | 

ऐसी हालत में हिन्दू माताओं से पैदा होनेवाले मुसलमान 
भी जाति से हिन्दू ही रहे, धर्म से भरे ही वे मुसछमान कहलाते 
हैं। | इस प्रकार वाहर से आंय हुए मुसलतान भी कुछ पीढ़ियों में 
पूरी तरह हिन्दू जाति के वन गये ढें । इसलिये यह कहना कि 
मुसलमान वाहर के हैं और हिन्दू यहा के; हैं. विलकुछ गढत है । 
दोनों एक हैं - दोनों के पुरखे एक हैं - जाति एक है - देश 
एक हे । इसलिये अखी या हिन्दुस्थानी होनेसे हिन्दू सुसद्धिम 
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मेलकी अस्यमाविझ वतछाना ठीक नहीं। 


च्फ 


कहा जाता है कि हिन्दओं की लिपि देवनागरी ह ओर 
मुसछमानों की फारसी, अब दोनें में मेल केस हो £ 
यह एक नकली झगडा है | इसछाम का मृछ अगर अरब में 
मान जाय तो अरबी को महत्ता मिलना चाहिये फारस तो इसलाम 
के लिये ऐसा ही है जैसा कि हिन्दुस्थान । फारस में हिन्दुस्थान की 
या हिन्दुस्थान में फारस की लिपि को इतनी महत्ता क्यों मिलना 
चाहिये | 
खैर, मिलन भी दो, पर न ते नागरी हिन्दुओं की लिपि है 
न फारसी मुसलमानों की । वगाल के हिन्दू नागरी पसन्द नहीं 
मद्रास तरफ भी हिन्दू नागरी नहीं समझते खास तौर से 
जिनने सीखी हैं उनकी वात दूसरी है, उधर ५जाबव तरफ के हिन्दू 
नागरी की अपेक्षा फारसी का उपयोग हा अच्छी तरह करते हूं 
और मध्यप्रान्त के मुसलमान फारसी लिपि नहीं समझते । इस प्रक 
भारत में अगर फारधी लिपि को स्थान मिला है तो बह पग्रान्त के 
अनुसार मिला है न कि जाति के अनुसार । इसलिये इन्हें हिन्बू 
मुसलमानों के भेद का कारण बनाना भूछ है । 
अच्छी बात तो यह है कि सर्वगुणसम्पन्न कोई ऐसी लिपि 
हो जिसमे लिखने और पढने में गडबडी न हो छपाई का छुभीता 
हो सरल भी हो । देवनागरी में मी इस दृष्टि स बहुत सी कमी हैं 
वह दूर करके या और किसी अच्छी लिपि का निर्माण करके उसे 
राप्ट्‌ लिपि मानलेना चाहिये | 
पर जब तक ढोगों के दिछ अविश्वास से भरे हैं तब तक 
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के लिये यह उचित है कि नागरी और फारसी दोनें ही राष्ट्र लिपि- 
यो मानली जाय । हरएक शिक्षित को इन दोनों लिपियों के पढने 
का अभ्यास होना चाहिये और लिखना वही चाहिये जिसऊ पूरा 
अभ्यास हो | कुछ दिनो वाद जब जाति का घमड न रह जायगा 
तब्र जिसमें खुभीता होगा उसीको हिन्दू और मुसल्भान दोनो 
अपनालिंगे । 
११ भापाभेद्‌ 

लिपि की अपेक्षा भाषा का सवाल और भी सर है जब- 
देस्ती उसे जठिल बनाया जाता है | लिपि तो देखने में जरा अलग 
माद्म होती है आर उत्तम सरल कठिन का भद नहीं किया जा 
सकता पर भाषा तो हिन्दी उर्दू एक ही है । दोनों का व्याकरण 
एक है क्रियाए एक हैं अधिकाश गब्द एक हैं, कुछ दिनों से सरकत- 
वाली ने सस्कृत जब्द बढाने शुरु किये, अरखोी फारसीवाल! ने 
अरबी फारसी शब्द, बस एक भाषा के दो रूप होगये और इसपर 
हम छडने लगे | हम दया कहें ।के मिहर, इसीपर हमारी मिहरवानी 
और दयाछुता का विवाढा निकठ गया , प्रेम और मुहब्बत में ही 
शअ्ेम और मुहब्बत न रही | 

भाषा ते इसलिये है कि हम अपनी वात दूसरों को समझा 
सकें, वोलने की सफलता तभी है जब ज्यादा से ज्यादा आदमी 
हमारी बात समझ अगर हमारी भाषा इतनी कठिन है कि 'दूसेर उसे 
समझ नहीं पाते तो यह हमोरे लिये अम और दुर्भाग्य की वात है | 
जब में दिल्ली तरफ जाता हू तब व्याख्यान देने में मुझे कुछ 


ही 


शम सी माद्म होने छूगती है | क्योंकि मध्यप्रान्त निवासी होने के 


कारण और जिन्दगी भर सस्कृत पढने के कारण मेरी भाषा इतनी 
अच्छी अथीत्‌ सरल नहीं है कि वहा के मुसहमान पूरी तरह समझ 
सके । इसलिये में कोभिश करता हू कि मेरे वोलन में ज्यादा 
संस्कृत शब्द न आने पार्वे, इस काम में जितना सफ़र होता ह 
उतनी ही मु ख़ुजी होती है और जितना नहीं हो पाता उतना ही 
अपने को अभागी और नाछायक समझता हू । मुझे यह समझमे 
नहीं आता कि लोग इस वात॑ में क्या बहादुरी समझते हैं कि हमारी 
भाषा कम से कम आदमी समझे | ऐसा है तो पागल की तरह 
चिह्नाइये कोई न समझेगा, फिर संमझते रहिये कि आप बड़े पडित है। 
_ हरएक बोलनवाले के यह समझना चाहिये कि बोलने का 

मजा ज्यादा से ज्यादा आदम्ियों की समझाने मे है । पागल की 
तरह वेसमझ की वार्ति बकने में नहीं । 

हों, सुननेवालों को भी इतना खयाल रखना चाहिये 'कि हों 
सकता है कि बेलनेवाला सरल से सरल बोलने की कोशिग कर 
रहा हो पर जिन शब्दों को वह सरल समझ रहा हो वे अपने लिये 
कठिन हो उसका भापा-ज्ञान ऐसा इकतरफा हो कि वह ठीक तरह 
से हिंदुस्‍्थानी या सरल भाषा न घोछ पाता हो तो उसकी इस 
वेवशी पर हमें दया करना चाहियि | बिना समझे घमण्डी या ऐसा 
ही कुछ न समझना चाहिये | 

और बातें में छड़ाई हो तो समझ में आती है पर भाषा में 
ल्टा३ ही ते केसे समझें ? भाषा से ही ते हेम समझ सकते है। 
इसलिये चाहे लडना हो चाह्दे मिलना हो पर भाषा तो ऐसी ही 
वोलना पड़ेगी जिससे हम एक दूसरे की गाली या तारीफ 
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कक 


समझ सके | 
१२ धार्मिक उदारता 


हिंदूघम और इस्लाम दोनों ही उदार है आर इस विपयर्म 
सावारण हिंदू समाज और मुसलमान समात्र भी उदार है । पर 
मम्किल यह है कि एक दूसरे की समझने की कोशिश नहीं करते | 
हिंदधमे में तो साफ कहा है-- 
४ यर्यहिभूतिमत्तत्वम्‌ मत्त जोगसम्भवन्‌ ? 
जितनी ग्मितियों हैं वे सब इंख़र के अश से पैदा हुई हैं। इसलिये 
हिन्दू दृष्टि म तो किसी भी घम के देव हा हिन्दू से बन्दनीय हैं । 
साधारण हिन्दू का व्यवहार भी ऐसा होता है । उस व्यवहार में 
विविकरूपी प्राण फैँकने की जरूरत अवश्य है पर उसमें डउदारता 
अवश्य है । इस्छाम के अनुसार तो हर कौम और हर मल्क में 
चदा ने पेगम्बर भेज हैं और उनका मानना हरएक सुसलमान का 
फ़ज है इसलिये साधारणत मुसलमान किसी घम के महात्माओं का 
खण्डन बढ़ीं करते, ऐसे मुसछमान कवियों की सख्या कप नहीं है 
' जिनने अ्रीक्षष्ण आदि की स्तुति में पन्‍न भरे है। दुगे और मैरव 
। तऊ के गीत खाने भें मुसलमान कवि किसी से पछि नहीं हैं पर दुख 
| इस बात का है कि वहत कम हिन्दर्ओ को इस बात का पता है। 
मुसल्मानें। मे धघारमिक उडारता कम नहीं हैं | हा, राजनैतिक चाल 
'पेजियों ने अवश्य ही कभी कभी अनुदारता का नगा नाच कराया हैं 
पर साधारण मुसव्मन उदार हैं । जरूरत है एक दूसरे के 
समझने की । 
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१३ नारी अपहरण 

बहुत से छागों की शिकायत हैं कि मुसलमान छोग हिन्दू 
नारियों का अपहरण करते हैं | अपहरण से यहाँ फुमछाना आदि 
भी समझ लिया जाता है | पर इस विषय मे हिंदू मुसलमानों में 
उन्नीस बीस का ही अन्तर हैं| ऊँची श्रेणी के मुसठमान और 
ऊँची श्रेणी के हिन्दू दोनों ही नारी-अपहरण नहीं करते । बाकी 
हिन्दू और मुमलमानों में अपहरण हाता हैं | जिन लोगों में तठाक 
का रिवाज है और आंधिक स्थिति अच्छी नहीं है उन टोगों में इस 
तरह अपहरण होते हैं | हा, यह बात अवश्य है कि मुसलमान 
लोग मुसलमान और हिन्दू कहीं से भी अपहरण करते है जबाकि 
हिन्दू हिन्दुओं में से ही खासकर अपनी जाति में स ही अपहरण 
करते हैं । इसका कारण हिन्दुओं का जातीय सकेच है- अपहरण- 
वृत्ति का अभाव नहीं । इसका इलाज मुसलमानों को कोसना नहीं 
है किंतु अपनी क्षुद्र जातीयता का ह्याग करना है | 

हिन्दुओं में बहुत-सी जातिणा ऐसी है जिनमें विधवाओं को 
दूसरा विवाह करने की मनाई है - ऐसी विवचाए जब ब्रह्मचर्य 
से नहीं रह पाती तब वे भ्रष्ट हो जाती हैं उस समय प्राय. हिन्दू 
जातियों मे उसे स्थान नहीं मिलता तब व राजी खुशी से मुसड्मान 
हे।ना पसन्द कर लेती हैं | हिन्दू छोग अगर छुद्र जातीयता का 
त्याग कर दें और विववा-विवाह का विरोध दूर कर दें तो नारी 
अपहरण वी घटनाएं न हो सके | 

फिर भी अगर कभी ऐसी घटना हुई हो जहा किसी नारी 
के साथ अत्याचार हुआ हो ते वहा सामान्य नारी रक्षण की दृष्टि 


की, 


से प्रयत्व करना चाहिये | नारी अपहरण का ढोप किमी जाति के 
सत्य न मडना चाहिये । साधारणतः यही कहना चाहिये कि उस 
गसुड़े ने या उन गुडोने ऐसा काम किया है । 

जब तक हिन्दू मुसलमानों के दिल साफ नहीं हैं तभी तक 
यह झगडा है और बात बात में एक दूसरे पर शका होने छगती 
ह | इसका फल यह होता ढै कि जब अत्याचार गौण और जातीय 
द्वेष मुख्य बन जाता है तव ऐसे छोग भी साथ देने लगते हैं जो 
अत्याचार से घृणा करते हैं किन्तु जातीय अपमान सहन नहीं कर 
सकते । इससे समत्या और उल्झ जाती है | इसलिये एसी घटनाओं 
के जातीय रग में न रंगना चाहि। । सार बात यह है कि जब 
दोनें। के मन का मैल घुक जायगा और हिन्दू लोग अपनी जातीय 
सकुचितता और पुनर्विवाह्यपरोध दूर कर देंगे ते। नारी-अपहरण 
की समस्या बिलकुल हल हो जायगी । एक दूसेर के साथ ब्रृणा 
प्रगट करने से वह समस्या हल नहीं होसकती । 

१४ छत अछूत 

मुसव्मानों की यह शिकायत है कि हिन्दू उन्हें अछूत समझते 
हैं । इसमें सन्देश नहीं कि छिन्दुओं मे छूत-अछूत की बीमारी है 
पर इसका उपयोग वे मुसलमानों के साथ कुछ विशेपरूप में करते 
हैं यह वात नहीं हे । हिन्दू भगी चमार बसोर महार आदि हिन्दुओं 
को जितना अछूत समझते हैं. उतना मुसलमानों का नयी । बल्कि 
मुसलमानों को अछृत समझते ही नहीं । हा, उनके साथ नहीं खाते 
पीते, सो तो वे एकघर्म एक वर्ण के लोगों के साथ भी नहीं खाते पीते । 
इसे विपय में मुसल्मानें। के साथ खाम घृणा नहीं की जाती | 


के 


४ 
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हिन्दुओं की दृष्टि मती हिन्दुओं की हजारो जातिया के समान 


मुसलमान भी एक जाति है । 
छूत अछूत के प्रश्न में हिन्द मुसठमानों को मिलाने की 


इतनी जृरूरत नहीं है जितनी हिन्दू हिन्दू को मिलाने की । व्स 
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वात को लेकर हिन्दू मुसलिम द्वेप के लिये को$ स्थान नहीं है । 

इस प्रकार और भी वहुत सी छोटी छोटी बात मिलेगी पर 
ऐसी सैकडों बाते तो एक मा वाप से पेदा हुए ठो भाइयों में भी 
पाई जाती हैं पर इससे कया वे भाई माई नहीं रहते १ हिन्दू मुस- 
लमान भी इसी तरह भाई माई हैं । 

नासमझी से या स्वार्थी छोगों के वहकाने से एक दूसेरे 
पर अविश्वास पैदा हो रहा हे आर दानों ऐसा समझ रहे हैं मानों 
एक दूसेर को खाजायगे । इसी झूठे भय से कमी कभी एक दसरें 
का सिर फोड देते हैं । पर क्या €जार पाचसी हिन्दुओं के मरने से 
या हजार पाचसी मुसलमानों के मरने स हिन्दू या मुसलमान नष्ट 
है।जोयंगे १ 

सन्‌ १९१८ मे इन्फ्छुएजाम एक करोडसे भी अधिक आदमी 
मर गये थे फिर भी जब बाद में मर्दुमञमारी हुई तो पहिले से 
साठ छाख आदमी ज्यादा थे । उस इन्फ्लुएज। से ज्यादा तो हम 
एक दूसरे को नहीं मार सकते फिर कैसे एक दूसरे का नष्ट कर देंगे। 

हिन्दू सोचें कि हम मुसल्मानें का मार भगायेंग तो यह 
असम्मव है । जिस दिन मुट्ठी भर मुमतठ्मान हिन्दुस्थानमें आये उस 
दिन हिन्दू स्वतत्र शासक होकर भी नहीं भगा सके या नटकर सके 
अब आज खुद गुरूम होकर आठ करोट मुसत्मानों को क्या 
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भगायेगे ? यदि मुमलछ्माव सोचे कि हम हिन्दुओं को नस्तनाबूद 
कर देंगे तो जिन दिनों उनके हाथ में हिन्दुस्थान की बादशाहत थी 
उन दिनो वे हिन्दुओं को नेस्तनाबद न कर सके तो आज खुद 
गुलाम होकर वे क्या ।हैन्दुओं को नेस्तनाबूद करेंगे । 

दोनों में से एक भी किसी दूसरे को नेस्तनावृद नहीं कर 
सकता । हाँ, दोनें। छडकर आदमियत को नेस्तनाबूद कर सकते 
है ओेताव बनकर इस गुलजार चमन को दोजख बना सकते हैं । 

पाकिस्तान 

कुछ लोग हिन्दू मुसलमानों के झगडों को निपठाने के लिये 
पाकिस्तान की योजना सामने छाने लगे हैं । अगर पाकिस्तान से 
भल।३ होती हो ते किसी को भी उनके बनाने में इतराज नहीं है। 
पर हिन्दू मुसलमान इस तरह देश भर में फैले हुए हैं ककि उनकी 
वस्ती अछग अढ्ग करना असमव हे । पाकिस्तान में भी हिन्दुओं 
की रहना होगा ओर हन्‍न्दुस्तान में भी मुसलमानों को । दोनों के 
स्वा4 जैसे आज एक हैं वैसे कल भी एक रहेंगे। पर शायद उस 
दिन हिन्दू समझेंगे कि अब हम स्वतंत्र हैं मुसलमान समझेंगे कि 
हम र4तंत्र हें जब ]% वास्तव में दोनों के दोनों गुछाम रहेंगे। 
कदाचितू घमड में आकर अल्पमत कौम को दवाना चाहें तो 
दूसरी जगहके छोग उसका बदला छेंगे इस प्रकार चैर बैर को बढाता 
जायगा न पाकिस्तानवाले खुशहाड होंगे न हिन्दुस्थानवाले | 
अपने पाप से फट से अन्याय से युदाम रहेंगे बच्चेद होंगे । 

अन्त में वहा भी मिलकर दोनों को एक बनना होगा इसके 
सिबाय कोई रास्ता नहीं है तो उसके लिये अभी और यहीं प्रयत्न 
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क्यों न किया जाय । एक ही नस्छके और एक ही दझ् के रहने 
वांढे भाई सदा के लिये विछुडकर बैर मेल क्‍यों लें 


चुनाव 

दोनो भाथये के अविश्वास का एक परिणाम यह है कि 
कौंसिलों आदि मे जुदा जुदा चुनाव किया जाता है । सरकार की 
यह नीति किसी तरह समझमे नहीं आतो । इससे दोनो और भी 
अधिक बिछुडे हैं और स्वरक्षामें भी कुछ छाम नहीं हुआ है। 
अगर कहीं हमारी सख्या दस फीसदी है और हमने छूड झगड़कर 
पन्‍्द्रह सीटें ले ढीं और उनको हमने ही चुना, मेम्बरों का दमरे 
लोगों से कुछ मतल्व ही न रहा तो इसका फल यह हे॥गा कि जेते 
हमारे पन्द्रह मेंबर दूसगे से कोई ताल्ठुक नहीं रखते उसी प्रकार 
दूसरे पचासी मेम्बर भी हमसे को$ ताछुक नहीं रक्‍्खेंगे | दस के 
पन्द्रह मेम्बर छलेने पर भी हमारा बहुमत तो हुआ नहीं और जो 
वहुमत के मेम्बर आये उनसे हमारी जान पाहिचान भी एक वोटर 
के नांते नहीं हुए | ऐसी हालत में व मनमानी करना चाहें तो 
हमारे दस के बदले पन्द्रह मेम्बर क्या करलेंगे | इसकी अपेक्षा यही 
अच्छा है कि हम जनसख्या के अनुसार ही अपने भेम्बर चाहें और 
सम्मिलित चुनाव करें | दूसेरे भेम्बरों के चुनाव में हमारा हाथ हो 
और हमारे मेम्बरो के खुनात्र में दूसरों का हाथ हो | इसका परिणाम 
यह होगा कि हरएक मेम्बर को दोनों जाति के वोटरों से काम 
पडेगा इसलिये घारासभार्ओो मे क्र मुसलमान और कट्टर हिन्दू न 
पहुँचकऋर उदार मुसछमान और उदार हिन्दू पहुचेंगे । 


(१०) 


अल्पमत बहुमत त्तो जहा जिनका है वहा उन्हीं का 
रहेगा, पर एक दूसरे की पवोह न करनेवाले और फूट फैलने में 
ही अपनी इज्जत समझनेवाले मेम्बर न रहेंगे | इसी मे हिन्दू मुसलूू- 
मान दोनों की भलाई है । 

उपहार 

अन्त में हिंदू और मुसलमान दोनों से मेरी प्रार्थना है कि 
वे अब अछग अछग होने की कोशिश न करें । एक दूसरे के 
उत्सवों में, त्योहारों में, धर्मक्रेयाओं में मिलने की कोशिश करें । 
दोनों मिलकर मदिरों का - दोनों मिलकर मश्जिदों का उपयोग करे, 
अपने का एक ही नस्ल का समझे । अन्त में दोनें। मिलकर इस 
तरह एक हो जय कि बडा से बड़ा शैतान भी दोनें को न छडा 
सके । 

हिन्दूमुस्लिमंमेल हुए बिना कोई भी चैन से नहीं रह 
सकता इप्तलिये वह कभी न कभी होकर ही रहेगा | पर हम 
जितनी देर लगायेंगे उतने दिनों तक दोजख के दुःख भोगते रहेंगे, 
इसलिये जल्दी से जल्दी हमे मेल की कोशिश करना चाहिये और 
मेल करने का एक भी मौका न छोडना चाहिये । 


इत्तचए आऋबइय करें 
अत क+अआ5्ू 5352-22 3४57-०४: 


१- अगर आप मह॒ष्य मात्र को एक जाति मानते हो, सव धर्मों मे 
समभाव रखकर सबसे उचित छाम उठाना चाहते हो, सामाजिक जीवन में 
जरूरी परिवर्तन करना चाहते हो ओर इसऊे लिये एक सगठन की जरूरत 
समझते हों तो सत्यसमाज के सदस्य अवश्य बनिये ओर सत्यममाज ऊे प्रचार 
में तनमनधन से सहायता कीजिये | 


२- अपने गाव मे सत्यसमाज का एक वमीलूय अबश्य बनाइये जो 
मह॒ष्यमात्र को दशन करने के लिये खुला रहता है जिसमे म॑ सत्य, मे अहिंसा 
जोर राम कृष्ण महावीर बुद्ध जरथुस्त इंसा आदि महात्माओो की मत्तियों ओर 
कुरानशर्राफि की पुस्तक या मक्काशरीफ की आकृति विराजमान रहती हैं। 


ऐसा घममोलय वर्था स्टेशन के पास बोरगाव की हृद में सडऊ के किनारें 
9 बजे 
सत्याश्रम् में बा है आकर दर्शन कीजिये । 


३-संप्ताह में एकदिन ऐसा अवश्य रखिये जब हिन्दू मुसलमान आदि 
सब मिलकर सब धर्मो ओर जातियोंमें मेल बदानेवालीं प्राथनाएँ, स्वाध्याय, चची 
या व्याख्यानादि कर से | 


४-दूसरे धर्मवार्शों के धामिक उत्सवों में आदर के साथ शामिल होने की 
कोशिश कीजिये । 


+-दरवारीलाल सत्यभक्त 


सत्यमक्त-साहित्य 

१ सत्यासृत-- मानवधमशात्र [दृष्टिकाड] मूल्य १॥) 
अपने और जगत के जीवन को सुखी बनाने के लिये, सत्य पाने के 
लिये जीवन को कैसा बनाना चाहिये, जीवन कैसे और कितने 
तरह के होते हैं, धम जाति आदि का समभाव केसे व्यावहारिक 
बन सकता है आदि का मौलिक विवेचन विस्तार से किया गया है। 
इस महाश्ात्र का स्वाध्याय अवश्य कीजिये । 

२ कृष्णगंता--मूल्य वारह आना | 

श्रीकृष्ण और अजुन के सवादरूप होनेपर भी चोदह अध्याय 
को यह गीता भगवद्वगीता से बिलकुछ खतन्त्र है । कमयोग के 
सन्देश के साथ इसमें धमसमभातव जातिसमभाव नरनारासमभाव 
अहिंसादि व्रत, पुरुषाथ, कर्तव्याकर्तन्यनिणय का बडा अच्छा विवे- 
चन किया गया है | विविध हन्दों में ९५८ पद हैं जिनमें बहुत 
से मनोहर गीत भी हैं। 

३ निरतियाद--मृल्य छः आना |) 

साम्यवाद और पूजीबाद के अतित्रादों से बचाकर निकाला 
गया बाच का मा । साथ ही विश्वकी सामाजिक वार्मिक राष्ट्रीय 
समस्याओं को हल करने की व्यावहारिक योजना | 


४ सत्य सांगीत- मुल्य दस आना | 

भ सत्य, भ. अष्टिसा, राम कृष्ण महावीर चुद्द श्सा मुहम्मद 
आदि महात्माओंकी प्रार्थनार अनेक नावनागीत जथा >सक्पृश 
कविताओं वा सगम्रह। 


( ३२ ) 


७५ जनधममीमांसा ( प्रथम भाग )-- मुल्य एक रुपया. 

६ जैनघर्ममीमांसा (दूसरा भाग)- मुल्य १॥) | 

७ शीलवती- मुल्य एक आना। 

८ विवाह-पद्धति-- मूल्य एक आना । 

सप्तपदी, मेँवर, मगला्टक मंगलाचरण आदि के मुन्द्र पद्म 
सबको समझ में आनेवाली एक नयी विवाह पद्धति, इस पद्धति से 
अनेक विवाह हुए हैं और विरोधी दशर॥ ने भी इसकी सराहना 
की है | पूरी विधि हिन्दी में ही है । 

९ भावनागीत-सत्यसामाज-- मूल्य एक आना । 

१० नागयज्ञ (नाठक)-- मुल्य आठ आने | 

भारत के आय और नागें का परस्तर दद, उसका हल, 
और अन्त में दोनों का मे, एक ऐतिहासिक कथानक को लेकर 
अनेकरसपूर्ण चित्रण के द्वारा बताया गया है । 

११ हिन्दूय्रास्लिम-मेल मूल्य डेड आना । 

१२ निर्मल योग सान्देश--मल्य दो पैसा 


निम्नलिखित ग्रथ छप रहे हैं. ,«+« 


१३ आत्म कथा- मूल्य करीव एक रुपया । 
१४ सत्याम्ृत-( आचार कोड ) - मूल्य करीब १॥) 
झनघमे मीमांसा 
१५ जैनघर्म मीमांसा (तासरा भाग )- मूल्य करीब १॥) 
सत्याश्रम, वधा [सी पी] 
ये पुस्तक हिंदी-ग्रन्थ-रत्ताकर दीावाग गिरगाब बम्बईसे भी गिर बम्बईसे भी मिलेंगी। 


